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सर्वाधिकार सुरक्षित 


भुद्रक-- 
दी फ़ाइन आट प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर. 
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THAR का IFA 


यद्यपि आयसमाज के गत ७० वर्षो के इतिहास में अनेक बार ऐसे 
अवसर आये हैं जब उसे.असि-परीक्षा में होकर शुज्ञरना पड़ा है, कई 
बार छोटे-मोटे सत्याग्रह भी करने पड़े हैं और अनेकों बार महती विपत्तियों 
का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तक की समस्त अझ्नि-परीक्षाओं 
में आयसमाज अपने तप, त्याग और उत्साह के बल से सफलता ही 
प्राप्त करता आया है। उनसे आयसमाज का गौरव बढ़ा ही है, घटा 
नहीं । आर्यसमाज के विरोधी भी उसके तप, त्याग और बलिदानों के 
सन्मुख नत-मस्तक होते रहे हैं । वास्तव में ऐसी अझि-परीक्षाएँ किसी 
राष्ट्र अथवा समाज के गौरव को Far उठाने के लिए ही हुआ करती हैं। 

सन्‌ १९३९ मैं, दक्षिण के हैदराबाद राज्य में, आयसमाज का जो 
महान्‌ सत्याग्रह हुआ, वह ऐसी ही अझि-परीक्षाओं में ले एक था । 
संसार के किसी भी देश अथवा किसी भी समाज की ओर से कभी भी 
आज तक इतना बड़ा अहिंसात्मक सत्याग्रह नहीं किया गया, जितना 
बड़ा कि आर्यसमाज का यह हैदराबाद-स॒त्याग्रह हुआ । यह सत्याग्रह 
आठ मास तक चलता रहा, लगभग १२ हज़ार व्यक्तियों ने इसमें भाग 
लिया और लगभग ८ लाख रुपया इस पर व्यय हुआ । व्यापकता की 
दृष्टि से भी यह सत्याग्रह अत्यन्त महान्‌ हुआ--भारत के प्रत्येक प्रान्त से, 
प्रत्येक देशी राज्य से और भारत के बाहर ब्रह्मा, स्याम, मलाया तथा 
अफ्रीका आदि सुदूरवर्ती प्रदेशों से भी सत्याग्रहियों ने इसमें भाग लिया । 
न केवळ आयसमाजी, किन्तु सनातनी, सिक्ख, जैनी, ate, साधु, 
संन्यासी, हिन्दू-सभावादी, कांग्रेसी, यहाँ तक कि निष्पक्ष मुसलमानों 
तक ने मानवता के और धार्मिक सहिष्णुता के अधिकारों की रक्षा के 
लिये लड़े गये इस सत्याग्रह-संग्राम सें अपना योगदान दिया था तथा तन 
मन धन से वे इस सत्याग्रह-संग्राम में सम्मिलित हुए थे । 

संसार के इतिहास में सबसे बड़े अहिंसात्मक युद्ध का, जो कि आयं. 
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समाज के इतिहास में सबसे अधिक गौरवशाली और उज्ज्वल अध्याय 
है, यदि पथक्‌ इतिहास न लिखा और न प्रकाशित किया जाय, तो इससे 
बढ़कर आश्चर्यं की बात ही कया होगी ? आयसमाज और हिन्दू-जाति की 
विशेषतया तथा मानव समाज की साधारणतया, अपने अधिकार-रक्षा 
में जो शानदार सफलता इस सत्याग्रह के द्वारा हुई, वह हमारे भूतकाल 
के गौरव की योतिका और भविष्यत्‌ काळ की पथ-प्रदर्शिका बनेगी । इसी 
भावना से “आय-साहित्य-मंडल, अजमेर”? ने इस सत्याग्रह के इतिहास 
के प्रकाशन का कार्य अपने हाथ में लिया था और आर्यसमाज के दो 
gen विद्वान्‌ और प्रगरभ लेखक, चतुवेंद-भाषयकार श्री do जयदेव 
शर्मा विद्यालङ्कार तथा श्री sto सूर्यदेव शर्मा साहित्यालङ्गार, सिद्धान्त 
शास्त्री, एम, ए,, डी, लिट्‌ से इस इतिहास लेखन के लिए प्राथना की | 
उपयुक्त दोनों महानुभावों ने हमारी प्राथना सहप स्वीकार करके इस ऐति 
हासिक ग्रंथ-रव्न को बड़ी तत्परता, खोज और परिश्रम के साथ शीध ही 
तैयार कर दिया, जिसके लिए मंडळ और आयंजगत्‌ उनका अनुगुहीत रहेगा | 


हैदराबाद-सत्याग्रह का यह रक्त-रंजित इतिहास तत्काल प्रकाशित हो 
जाना था, किन्तु अनेक अनिवार्य कारणों से शीघ इसका प्रकाशन न हो 
सका, इसलिये हमे खेद है। तब से आज की देश की राजनीति, समाजनीति 
अर्थनीति और घर्मनीति में महान्‌ परिवर्तन हो गया है और पाकिस्तान व 
हिन्दुस्तान नाम से देश के अवांछनीय विभाजन, निज्ञाम-सरकार की 
स्वातन्ञ्य-घोषणा एवं बरार प्रान्त को बलपूर्वक निज्ञाम-राज्य में मिला लेने 
कें आयोजन ने वहाँ के भूतपूव सत्याग्रह के इतिहास को अनिवार्य आव- 
श्यक बना दिया है और जनता की माँग से मंडळ को इसके प्रकाशन के लिये 
विवश होना पड़ा है। आशा है, आयं हिन्दू.जनता अपनी इस गोरव-गाथा 
को अपना कर हमारे और लेखक महोदयों के परिश्रम को सफल बनायेगी | 

मैनेजिंग डायरेक्टर 
आर्य-साहित्य-मण्डल लिमिटेड, अजमेर 
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आय्यंसमाज ने अपने जीवन-इतिहास में, इस अवसर से पूवं कदाचित्‌ 
कभी अपने आत्म-बळिदान की सामूहिक शक्तियों का हैदराबाद आय 
सत्याग्रह के ara महान्‌ उच्च उद्देश्य के लिए प्रयोग नहों किया था । 
यह संग्राम ८ मास तक प्रशंसनीय उत्साह और लगन से जारी रखा गया। 
१२००० से अधिक व्यक्तियों ने इस ales संग्राम में जूझकर एक 
चिरस्थायी रिकार्ड स्थिर कर दिया । हमारा विश्वास है कि प्राचीन और 
अर्वाचीन, देश और विदेश के इतिहास भर में इतनी भारी संख्या में 
धामिक अधिकारों की रक्षा के लिये राजकीय जेलों में लोगों ने आत्म- 
समर्पण नहीं किया ओर न इतना भारी धन किसी अहिंसात्मक धम॑- 
संग्राम में कभी व्यय किया गया । 

आर्यसमाज का संग्राम-क्षेत्र बहुत विशाल था, Fa भाग लेने वाळे 
q केवळ आयेसमाजी थे, प्रस्युत सारा हिन्दू समाज इस संग्राम में लग 
गया था, इसके अतिरिक्त इस आन्दोळन से प्रायः सभी धम्म-सम्प्रदाय 
वालों की सहानुभूति थी | जैन, सिक्ख, सनातनी और निष्पक्षपात धमं- 
अमी मुसलमान, इंसाई भी सत्याम्रह-संग्राम में आर्यसमाज के साथ थे, 
उन्होंने स्वयं सत्याग्रह में भाग लेकर जेलों में तप किया | सुदूर आफ्रिका और 
cub से भी सत्याग्रही दळ आये थे, इतने बडे संग्राम को, जो अपने ढंग 
का निराला था, श्रीमती सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने बड़े प्रशंस- 
-नीय नियन्त्रण से चलाया, विना किसी प्रकार का वेतन-भत्ता लिये केवळ 
“धार्मिक त्याग--दान और आत्म समपण की. भावना पर जिस सुब्यस्था से 
१२००० सैनिकों ने धार्मिक अधिकारों की cari दमनकारी हैद्राबाद 
सरकार के आगे अपने को. जेळ-जीवन में आहुति किया, कल्पना सात्र से 
रोमांच होता है । जिस वेग से जेल की कठोर यातनाएं सच्याम्रही वीरो के 
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ब्राण ले रही थीं यदि संग्राम कुछ दिन और जारी रहता तो असम्भव न था | 


कि qeat नर-शरीर जेलो में स्वाहा हो जाते और संग्राम और भी वेग से 
aam, भविष्य की भगवान्‌ जानें, तो भी, सावंदेशिक Alo Ho सभा के 
नियंत्रण ने एक आदश विशुद्ध अहिंसात्मक संग्राम का नमूना प्रस्तुत किया l 

इस अहिंसात्मक आयं सत्याग्रह में ३० से ऊपर आय॑वीरों की प्राणा- 
हुति हुई और अनेक आर्यवीर जेल के बन्दी जीवन के पश्चात्‌ अपनी अस्व- 


A YN c | 
स्थता के कारण स्थायी रोगी हो गये और अनेकां ने लम्बे कठोर रोग का 


^ c. त्य x TUI aN 
आखेट हो प्राण त्याग दिये | उनको भी हम यदि सत्याग्रही हुतात्मा वारा 
में गणना कर तो हुतात्माओं की संख्या ४० से ऊपर पहुंचेगी । इस 
सत्याग्रह में कम से कम्‌ ७-८ लाख रुपये व्यय हुए, जिसका विवरण साव- 


afa आय प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में है । अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के 


ब्यय gu जिनकी गणना ही नहीं । सुधार घोषणा के निकलते समय १३००० | 
~ ` ai A केन्द्र we 

आर्यचीर निज्ञाम की जेलों में तप कर रहे थे, और ९०० आय वीर केन्द्रों | 

में रुके हुए थे और कई सौ आयवीर केन्द्रों की ओर जाने वाळे मागं में थे । ' 


~ S` ९ ix A ह्न्दू 
इतनी प्राणाहुति और धनाहुति के पश्चात्‌ आयेसमाज और हिन्दू समाज 


में £0 > मैं: | 
`को निज्ञाम राज्य में क्या उपलब्ध हुआ इसका निणय भविष्य में 


अधिक स्पष्ट होगः, तो भी इसमें संदेह नहीं कि नागपुर की ८ अगस्त 


.१९३९ go की आर्य नेताओं की काम्फ्रन्स ने अवश्य सत्याग्रह संग्राम को' | 


जो शिथिल किया वह इसी विश्वास से किया, कि ara नेताओं की दृष्टि में | 
EN 5 hi oy 8 ¢ 
सुघार-घोषणा और उसके स्पष्टीकरण से आर्यो की समस्त मांगें पूण हो गइ | 


और सत्याग्रह सफल हो गया । हिन्दू महासभा ने तो सुधार' 
घोषणा सुनते ही अपनी विजय मानली, उनकी मांगे घोषणा मात्र 
a पूण हो गई थीं। फलतः, सावंदेशिक ओर महासभा की दृष्टि में 
fedt धार्मिक स्वतन्त्रता अभीष्ट थी प्राप्त हो गईं । कुछ विचारको 
के मंत में ` यह सत्याग्रह भले ही किसी सद्भावना से बन्द कर दिया 
गया तो भी निज्ञाम राज्य में वे मांगे , जिनके लिये “सत्याग्रह प्रारम्म 
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हुआ था पूरी नहीं हुई; मुसलमानों की ओर से अनेक आक्रमण बाद में भी 
हो रहे हैं; अनेक आंय-बन्दियों को भिन्न २ अपराध लगा कर उनपर कठोर दण्ड 
बहाल रखे गये; क्या २ ठोस अधिकार मिले यह नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
सत्याग्रह के पूव भी निज्ञाम सरकार मानती रही कि हमने हिन्दू जाति के 
कोई अधिकार छीन नहीं रखे । दूसरे, रिफ़ामं व स्पष्टीकरण में कहीं भी 
न हिन्दू घमं और न आयंसमाज के विशेष अधिकार अर्थात्‌ मांगों के देने का 
ana ही है. । इसलिये विशेष रूप से निज्ञाम सरकार ने आयसमाज | 
को क्या. दिया वा सत्याग्रह से क्या सफलता मिली स्पष्ट रूप से नहीं 
कहा जा सकता | 


इतना मतभेद होते हुए भी हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि सत्या- 
ह-संग्राम में यह एक ऐसी अभूत पव सफलता मिली है, जिसके जोड़ 
की इतिहास में नहीं हुई । यह संग्राम राज्यसत्ता के लिए नहीं था 
sga हिन्दू प्रजा के सामान्य से सामान्य उन स्वत्वो के लिए था, जिनको 
साम्प्रदायिक पक्षपात के शख बल से निज़ामराज्य ने “भमूरे मज्ञहवी' 
द्वारा कुछ स्वर्यं छीन रखा था और कुछ अधिकारियों ओर स्वयं 
सुसलमानी प्रजा के प्रति पक्षपात करने के कारण छीने जा २हे थे, जिससे 
एक ब्यापक त्रास फैल चुका था । इस त्रास ने राज्य qaa 
असन्तोष फैला रखा था । सत्याग्रह के पूव ही कई बार स्वयं एच० qe 
uao निज्ञाम सुधार करना चाहते थे, Teg तो भी ये सुधार 
अच्छे या बुरे, बाहर ही नहीं आ रहे थे | इस सत्याग्रह संग्राम ने इन 
सुधारों को राज्यशासन के गभे से शीघ्र ही प्रसव करा दिया और प्रजा 
की पीड़ा इस प्रसव के साथ ही शान्त हो गई । इसको चाहे दायी की 
विजय समझें या प्रसव-कारिणी war की विजय समझे, सब ब्रकार से 
सफलता ही मानी जावेगी | 


इस विजय से आयं जनता व आय नेताओं को निज़ाम राज्य में 
अपना भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई दिया | तद्नुसार सावदेशिक सभा 
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की ओर से अनेक भावी प्रोग्राम बनाये गये, जिन में मुख्य कार्य यही थे 


किः-- ( $ ) हैदराबाद शहर में एक हाई स्कूल खोला जावे और अन्य 
स्थानों पर छोटे epe खोले जाव । e Med 
( २ ) हैद्राबाद राज्यान्तगंत नगरों व ग्रामा में वैदिक धम प्रचार 


Ada करने के लिए उच्च कोटि के उपदेशक मराठी, कनाडी, तेलगू 


आदि भाषाभाषी तैयार करके प्रचार के निमित्त भेजे जांय । सभा की 

ओर से अनेक केन्द्रों में आय समाज मन्दिर बनवा दिये जाय | इस प्रकार 
ac ` e 

तीन वर्षों का कार्यक्रम बतलाकर सावदेशिक सभा ने अपना काय आरस्भ कर 


दिया और एक उपदेशक महाविद्यालय शोलापुर में राजगुरु श्री ist 
e A 
शास्त्री की देख रेख में खोल दिया, जिसका काय पूणं हो जाने पर विद्या- _ 


wa को पुनः बन्द कर दिया गया R । 


स्कूल आदि संस्थाएं खोलने पर अभी fuera राज्य में बहुत प्रकार | 


E A ~ बहां LM ९ zd 
की पाबन्दियां हैं, जिनको दूर करने के लिए वहां के आयं पुरुष बहुत यत्र कर | 


रहे हैं, परन्तु राज्य-शासकों द्वारा आय संस्कृति की जड़ पर कुठाराघात बरा- 


` हें ~ = * - Or cw M. | 
बर किये जा रहे हैं हाळ ही में वहां समस्त स्कूलों को उठू की शिक्षा का | 


माध्यम बनाने पर बळ दिया गया है और अनेक पुस्तकों वा समाचार 
पत्रों का भी राज्य में प्रवेश बन्द कर दिया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि 
आर्यसमाज मन्दिर बनवाने व उनमें प्रचार काथं करने की कुछ सुविधाएं 
suum प्राप्त हो गई हैं । 


हैदराबाद आय-सत्याग्रह पर नेता और जनता की 
arafa 


सत्याग्रह-संग्राम की सफलता पर जो देश के नेताओं और जनता के | 


पत्रों की सम्मतियां प्रकाशित हुईं हैं उनका सारांश हम नीचे देते हैं-- | 


( १ )--आयेसत्याग्रह का अन्त मीठा हुआ । इंस युद्ध के सम्बन्ध | 


में मैंने आज तक एक अक्षर भी नहीं fear, HA मौन धारण 
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किया हुआ था । आये नेताओं व झुसलमान मित्रों से मेरा विचार विनिः 
मय होता रहा है । इस सम्बन्ध में मैं मौलाना अब्दुलकलाम आज्ञाद के 
मशवरे पर चल. रहा था । आर्य समाज की मांगों के लिए मुझे सहानुभूति 
थी । ये मांगे साधारण ओर जन्म सिद्ध अधिकारों के रूप में थीं। 7 
आय सत्याग्रह स्नेह भाव से स्थगित रखा गया। 7 इस युद्ध में दोनों 
पक्षों में काफ़ी तनातनी Ger हो गई थी। gef की भावनाओं का 
अनुकरण आर्यसमाज करेगा “तथा निजाम दरबार अपनी प्रकाशित 
कम्यूनिक की भावनाओं का अनुसरण करेगा तो तनातनी दूर, हो जावेगी 
और धार्मिक वा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में पुनः झगड़ा आरम्भ 
करने का AMS कारण नहीं रहेगा । 
l — qo गान्धी 
(२ ) बड़े २ राजनीतिक कारणों को लेकर बहुत से लोगों ने equ. 
बाद ens का विरोध किया था, परन्तु हमने ठीक समझ कर यह कहा 
था कि धार्मिक स्वतम्त्रता का उद्देश्य (ese ठीक उद्देश्य था । ऐसे दुःखद 
काण्ड के सन्तोष पूर्ण हळ पर आर्यसमाज और हैदराबाद दोनों धन्यवाद 
के पात्र हैं । 
--पं० जवाहरलाल नेहरू 
( ३ ) हमारे आर्यसमाजी मित्र महसूस करते हैं कि उनकी 
मांगें मंजूर हो गई हैं तो हम एक ऐसे मामले पर जो ऐसे अच्छे ढंग से 
uum हो गया है केवल संतोष प्रकट करते हैं । - 
--श्री पट्टाभिसीतारमेया 
(४) आर्य समाज अपने त्याग, काय-दुक्षता और संयम के लिये और 
हैदराबाद राज्य उन मांगों को न्याय मान कर स्वीकार करने के लिये 
बधाई का हकदार हो जाता है | इसलिये बड़े हषं और संतोष का समय है । 
--( राष्ट्रपति ) राजेन्द्र प्रसाद 
(Sere ga खुशी है कि. आख़िर आयेसमाज की बातें 
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स्वीकार हुईं Aaa सरकार आयंसमाज की उन मांगों को पहले ही | 


स्वीकार करळेती तो बहुत अच्छा होता परन्तु रियासतों की बाते 
विशेष विचित्र होती हैं सम्भव था अब भी हैदाराबाद सरकार न 
मानती और सत्याग्रह जारी रहता | जिसका और भी कठिन परिणाम 
हो सकता था 
जमनालाल बजाज 
(६) निज्ञाम सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें बहुतसी ऐसी 
बातें स्पष्ट, करदी गई हैं, जिनकी आर्यसमाजी व्याख्या और स्पष्टी- 
करण चाहते थे । यह स्पष्टतया घोषित कर दिया गया है कि अब पूजा 
करने के अधिकारों, धार्मिक जलूसों, मन्दिर बनाने, प्राइवेट स्कूल खोलने 
भर धार्मिक कृत्य करने पर किसी प्रकार की पाबन्दा नहीं होगी । 
स्टेच्यूटरी कमेटी ( कानून कमेटी ) È कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या कर 
दी गईं है ओर धर्म-विभाग को अपील करने के बजाय गुहःविभाग को 
अपील करने की भांग भी मंजूर करली गईं है! यह ऐसी विजय है जिस 
वर आयसमाज का गवे करना बिलकुछ उचित है । विज्ञप्ति के प्रकाशित 
होते ही सावंदेशिक सभा ने सत्याग्रह करके AMA सरकार को बहुत 
उचित जवाब दिया है । हमें उम्मीद करनी चाहिये कि इस विज्ञप्ति से 
हैदराबाद रियासत में नये रुख की शुरुआत होगी और हमें धार्मिक 
'पाबन्दियों,, साम्प्रदायिक झगड़ों जैसी अब कोई शिकायत नहीं सुनाई 
देगी । 
फणा --श्री लोकनायक अणे | 
(७)........सुझे आशा है कि आपके सारे मुद्दे स्पष्ट होगये और आप 
'पूरी तरह से सन्तुष्ट हो गये हैं राजनेतिक अधिकारों की इष्टि से काइमीर 
के सुसलमाना की तुलना में हिन्दुओं को अभी कुछ भी नहीं मिला है । 


! --ज्ुगलकिशोर बिड़ला | 
( ८ ) इस में शंका नहीं कि सत्याग्रह शुरू करने से पूर्व वहां जो कवा- 
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qq कृवानीन धार्मिक व राजनेतिक सभाओं के कायम करने व चळाने व 
suu निकालने आदि के थे वे अबतक करीब २ वैसे ही हैं । ८ अगस्त 
१९३९ के कम्यूनिक सें किसी किसी बात का थोडासा स्पष्टीकरण तो 
हुआ है, परन्तु बुनियादी तौर पर कोई बात स्वीकृत या घोषित नहीं की गई। 
ऐसी अवस्था में जहां तक कानून का तअल्लुकू है आयसमाज का अपने को 
विजयी मानना उसके नेताओं की उक्त कृवायद कृवानीन से नावाकृफ़ोयत 
जाहिर करता है और हैद्राबाद के हुक्काम व मुदःवरीन की निगाह में 
उनकी TRA को कम कर देता हां, इतना ज़रूर माना जा 
सकता है कि व्यवहार में जिन बातों को रियासत में नहीं होने दिया 
जाता था, उनको साफ़ कर लिया गया है। हालां कि उम्मीद या वायद्‌ 
के सच होने का प्रमाण भी उसी समय माना जा सकेगा जबकि आयसमाज 
वहां जाकर तमाम बातों को आज्ञमावे और उनमें वहीं के gura की तरफ़ 
से कोई रोड़ा न अटकाया जावे ।........मैं.... . मानता हूं कि किसी रिया; 
सत के हुकाम का अमल अगर वह किसी कानून के खिलाफ हो तो इसकी 
चाराजोई जुडिशियळ कोट ( Judicial Court) में को जानी 
चाहिये, परन्तु साथ ही मुझे जबरदस्त शंका है कि इस किस्म की चाराजोई 
का क्या असर हो सकता था, जो असर फे सत्याग्रह द्वारा हुए तप, व्याग 
और बलिदानों से हुआ है | इसलिये मैं इस ब्यवस्था को दैवी मान कर 
संतुष्ट हूँ । eee 

| रामचन्द्र देहलवी आर्योपदेशक ( देहली ) 


कुछ प्रमुख पत्रकारों की सम्मतिया 
अहिंसा Aa की रक्षा बहुत ही बड़ी सफलता हैं, जस पर आय- 
समाज जैसा सैनिक संगठन हार्दिक बधाई का पात्र है । हैदराबाद का 
आय सत्याग्रह गांधीजी द्वारा प्रचारत और aga सत्याम्रह की एक और 
विजय समझी जा सकती है | 
--हिन्दुस्तान टाइमज ( देहली ) 


` 
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—EH आयंसमाजियों को. उनकी शानदार विजय तथा निज़ाम 

सरकार को समझौते का रुख़ दिखाने की नीतिमत्ता पर बधाई देते हैं। | 

“ट्रिब्यून लाहौर। . 

“आठ महिने से अधिक असे तक्र आर्यसमाज ने बहुत बडे त्याग : 

और व्यय पर अपना आन्दोलन चलाया । हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों. | 
के आधार पर आन्दोलन संगठित किया गया था । आये नेताओं ने 
इसका ऐसा उत्तम संचालन किया था, जिसकी सवत्र प्रशंसा हो रही Dao 
उनके आन्दोलन की अपील, और साधनों का हैदराबाद राज्य तथा 
भारत के अन्य भागों पर बहुत प्रभाव पड़ा । सत्याग्रह की प्रतिध्वनि. 
“हाउस आफ़ कामन्स' में भी सुनाई दी ! इण्डिया आफिस की ओर 
से अस्पष्ट और अनिश्चित उत्तर दिये गये, उनसे ज़ाहिर है कि स्टेट के. 
अधिकारी अपने को परेशानी में ब्यस्त पाते थे । आर्यो को सार रूप में 
विजय प्राप्त हुईं, भले ही स्थूल रूप में प्राप्त न हुईं हो, । | 
--फ्री प्रेस जनरल बम्बई | 
--भायवीर सत्याग्रदियो की हम प्रशंसा करते हैं, उन्होंने | 
कठिनाइयों, सुसीबतो और तंगियों के बावजूद भी अहिसात्रत की रक्षा | 
की और अपने से भिन्न धर्म वालों का आदर प्राप्त किया है । स्वतन्त्रता | 
कां पक्ष धर्म और देश की सीमा से उपर होता हे । | 
Mi. --नेशनल हैरस्ड, लखनऊ | 
आयसमाज इनसे अधिक संतोषजनक शर्तों पर अपना चत्त | 
सान सम्राम बन्द नहीं कर सकता था, निज्ञाम सरकार ने उसकी ओर | 
से उपस्थित की गई सब «db को एक या दूसरे रूप में स्वीकार | 
कर लिया है, सुधारों की घोषणा के बाद जिस स्पष्टीकरण at 
मांग की गई वह भी प्राप्त होगई adama की ger मांगों 

Š से एक भी ऐसी नहीं जिसका निज्ञाम सरकार ने उत्तर न दिया | 


TE लोगों EN Gs | 
हो.। कई लोगों को यह बात चुभ सकती हे कि निज्ञाम सरकार ने अपनी | 


| 


D 
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विज्ञप्ति में कहीं भी आर्यसमाज का नाम नहीं आने दिया, रियासती 


| शासकों का, जो प्रीस्टेज' का अधिक खयाल रखते हों, ऐसा आचरणः 
| आश्चर्य जनक नहीं होना चाहिये, पर आर्यसमाज की मांग पर निज्ञाम 
' सरकार का निश्चित तारीख से पहले स्पष्टीकरण जारी करना तथा उसकी 


एक प्रति समय से पूर्व ही सावंदेशिक सभा को भेज देना साफ़ ब्रतलाता 
हे कि निज़ाम सरकार ने आर्यसमाज तथा सावंदेशिक सभा को स्वीकार 
feat है । यह संतोषजनक है । 
हिन्दी मिलाप, लाहौर | 
—“afz एक मुसलमान भाई स्वतन्त्रता से मसजिद में बैठकर 
नमाज़ पढ सकता है तो एक आर्यसमाजी को भी अपने धार्मिक मन्दिर 
या घर में बैठकर हवन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये । इसमें किसी 
भी दूसरे ware की हानि नहीं, भार्यसमाज यही चाहता था और 
उसकी मांग पूरी होगई । 
दैनिक दिग-विजय; शोलापुर v 
-. आर्यसमाज ने अपने इस सत्याग्रह को सफल बना कर न सिफ 
धार्मिक, किन्तु राजनैतिक क्षेत्र में भी सत्याग्रह के बारे में एक आदश 
उपस्थित कर दिखाया है। | 
--हिन्दुस्तान ( देहली ) 


निज्ञाम सरकार ने क्या दिया ।. 

सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सब से Wd हमें यह जान छेना चाहिये 
कि हमारी मांगे क्या थीं और हमें हैदराबाद रियासत ने क्या दिया | 
मई सन्‌ १९३८ में सावंदेशिक ने १४ मांगें कीं थीं, जिनका उल्ले ख प्रस्तुतः 
इतिहास के तृतीय अध्याय qo १००-१०१ में किया गया है | 

हेदराबाद सरकार ने आयं कांग्रेस के पूवं “आर्यसमाज इन हैदरा-- 
बाद? (Arya Samajin Hyderabad) नाम की एक पुस्तक या 
श्रेतपत्र ( White Paper) प्रसिद्ध किया था। उसमें १४ मांगों पर भीः 
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प्रकाश डाला था | शोलापुर के सम्मेलन में वे मांग ९ रह गईं । | देखे 
Masse आय सम्मेलन के प्रस्ताव do ४ (qe १०९-१११ ) dà * 


“मांगें पूर्वं की अपेक्षा अधिक व्यापक थीं । प्रस्ताव ५ में उन मांगों की 


पूत्ति के लिये सत्याग्रह को तीन बातों पर ही केन्द्रित कर दिया गया। 
तदनुसार सत्याग्रह बड़े वेग से हुआ | तब १९ Gere को रियासत 3 


qag प्रकाशित किया और सुधार-घोषणा की गई । तभी सत्याग्रह स्थगित 


(हुआ और रियासत ने ८ अगस्त को स्पष्टीकरण का कम्यूनिक निकाला | 


प्रथम १४ मांगों में गइती निशान ५३ व ५४ को मन्सूख 

करना था । इस निशान का आशय यह था कि- किसी भी सावं 
A `” LEN e ^on 

-जनिक संभा के संयोजक का कत्तव्य है कि कम से कम 19 दिन ud 


अधिकारियों को सभा की सूचना दे । यदि अधिकारी उसे राजनैतिक 
-समझंगे तो वे सूचना देगें कि इसकी आज्ञा लेना आवश्यक है, अन्यथा | 


आज्ञा की आवश्यकता नहीं है | 


इससे स्पष्ट है कि राजनेतिक सभा के लिये आज्ञा आवश्यक है, 


“घार्मिक सभा के लिये नहीं । उनके लिये सूचना देना प्रयाप्त है । 


इस सम्बन्ध में निम्न गज़ट प्रसिद्ध हुआ है (Vo ११ पेरा नं १०)- | 
“अब किसी भी सावंजनिऊ सभा के लिये आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक | 
नहीं, सूचना मात्र देना कांफी है, यदि अधिकारो उसे राजद्रोही या शांति- | 
भंगकारी us तो रोक देंगे ।” इस quz से कळ यह हुआ कि सूचना | 


देना तो sat का eat रहा और अधिकारियों के राजद्रोह वा शांति भंगकारी 


समझ लेने की दशा में उनकी रोक के चाबुक की सदा संभावना लग गई । | 


इससे शान्तिमय राजनेतिक सभाभों को धामिक सभा के समान अधिकार 
“मिल गया । फलतः इस सम्बन्ध में कुछ नई बात हाथ में नहीं भाई | 


(3) दूसरी मांग कि कवायद तकरीबन मजइबी मन्सुख कर दिये | 


जाय । सो यह भी मांग पूरी नहीं हुई । कोई कवायद वापस नहीं लिये 
TH । और एक सभा सलाहकार रूप से और लाद दी गई । 
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(à ) तीसरी मांग आयसमाजों के स्थापना आदि के सम्बन्ध में 
थी | सरकार ने फिर वही बात दोहरादी है कि रियासत में ऐसा कोई 
क्ञानून नहीं है, जिससे सभा संस्था के निर्माण में arar पडे । 

( ४ ) मन्दिरों के निर्माण संबन्ध में रियासत के कानून से धम विभाग 
से आज्ञा लेना आवश्यक था । प्राथनो-स्थान व यज्ञकुण्ड बनवाने के लिये 
आज्ञा आवश्यक नहीं, कोई अपने घर में कुछ भी करे । इसी का स्पष्टी-- 
करण श्रेतपन्न में सरकार ने कर दिया । अमूरे मज़ हबी को घोषणा ने व्यवस्था-- 
पेंक सभा के अहाते से निकाल कर केवल निज़ाम के भाधिपत्य में कर 
दिया । यह मांग भी पूरी न हुई । 


इस बात को स्वयं २५ जुलाई को सावदेशिक के प्रधान श्री घनश्याम-- 
सिंहजी ga ने भी प्रकट किया था, कि सरकार के श्वेतपत्र में ओर 
सुधार-घोषणा में कोई अन्तर नहीं । 

८ अगस्त के कम्यूनिक में कई बातों का स्पष्टीकरण है, परन्तु उसकी 
(Legal Position) कानूनी वकृअत कुछ नहीं है । इससे कानून कोई 
बदला नहीं जा सकेगा | 

विरे स्थान में सम्मेलन, स्वन्त्रता पूवक करने का नियम पहले था,. 
इसे ही कम्यूनिक में दोहरा दिया गया, तथा कुछ नया नहीं कहा गया। ASAT 
के सम्बन्ध सें भी घोषणा नई नहीं | पहले के कानून ज्यों के त्यों बने हैं । 

आर्य समाज मन्दिरों के बनाने के संबन्ध में--आयसमाज मंदिरों 
को तीन विभागों में बांट दिया ( १ ) निजी व किराये के मकान, जिनकी 
पवित्रता स्थायी नहीं, पर भविष्य में स्थिर हो जाना सम्भव है। ( २) 
अस्थायी मन्दिर । ( ३ ) स्थायी रूप से मन्दिर वा भवन बनाना | इनमें 
aaa पर अमूरी मज़हबी का पंजा ज्यों का त्यों है । तो क्या सांग 
पूरी हुई ? 

स्कूलों के सम्बन्ध में अब-आज्ञा प्राप्त करने के स्थान में सूचना देना 
पर्याप्त है, सरकार इस नियम पर ga: विचार करेगी | 
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उपदेशकों के प्रवेश को रियासत ने वातावरण शान्त होने तक रोक 
-ही दिया ! यह भी तुरन्त मांग पूरी न हुई, परन्तु भविष्य रियासत के 
हाथ में है। 
इस प्रकार चाहे रियासत ने नयी कुछ भी मांग नहीं दी तो भी 
कानून से प्राप्त अधिकारों को भी रियासत के अधिकारी साम्प्रदायिक 
-संको्णंता वश हिन्दुओं को देना नहीं चाहते थे । इसलिये सावंदेशिक सभा | 
ने रियासत को घोष्णा द्वारा अपनी भूल स्वीकार कराई और अगली 
Ae की रचना का कलेवर बदलवा डाला | उत्पथ राजशक्ति को फिर 
पूर्वपथ पर लाना भी बहुत कठिन होता है | दुर्योधन ने लाखों का रक्त बहाकर 
aft अपने भाइयों को सुई भर भूमि पर भी अधिकार नहीं दिया और रहा: 
-सहा भी छोन लिया था, घोर महाभारत युद्ध ने भी उनको नया अधिकार | 
नहीं दिलाया था प्रत्युत राजनियमों से प्राप्त अधिकार ही दिला दिया था । इसी 
प्रकार आय-सत्याग्रह संग्राम में, जिसमें १८ अक्षौहिणी सेना नहीं, प्रत्युत | 
केघल २८--३० आयवीरों की प्राणबलि लगी थी, उतने ले कानून-सिद्ध 
“अधिकार पुनः घोषित होकर मिल गये ओर चाहे राजा का परिवर्तन EST 


“फिर भी राजसभा का कलेवर Su गया । जिन राजनियमों को रियासत | 
के अधिकारी भपने मनमाने ढंग से चला रहे OU, आयसमाज के Wes 


अह ने वह wir झुरती बन्द करवादी | इस अवसर पर आये समाज का | 


अदम्य तेज़, स्कूत्ति, संगठन और त्याग व तप ने रियासत के अधिकारियों 


को अन्धेरे शासन में सत्य के प्रकाश से ठीक मार्ग दिखाया, इसके लिये रिया- | 

‘aa के शासक व रियासत की प्रजा अवश्य आयसमाज की चिरऋणी रहेगी । | 
G A ON ~ nw 

आयं समाज ने विजय किसी राजद्वार या कचहरी के द्वार पर नहीं प्राप्त | 


S ` An 
की प्रत्युत सवजगत्‌-शासकप्रभु के द्वार पर ही प्राप्त की इसलिये इसका 
-महत्त्व सर्वोपारि है। 
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- हैदराबाद आय-सत्याग्रह की संक्षिप्त तालिका ` 
ES ` c 8 ES [o3 
हैदराबाद के आर्यो पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध थे, उनको दूर कराने 
के लिए लिखा-पढ़ी आदि समस्त वैध उपाय किये गये । उनसे जब कुछ 
भी फल न निकला तो इस सम्बन्ध में अपने ada का निर्णय करने 


am 


के लिये हैदराबाद में एक सम्मेलन करने का निश्चय किया गया d रिया- 
सत के अधिकारियों ने रियासत में सम्मेलन करने की अनुमति न दी । 
विवश हो सम्मेलन के लिए शोलापुर उपयुक्त समझा गया । २५ दिसम्बर 
से २९ दिसम्बर १९३८ ई० तक शोलापुर अखिल भारतीय आय महा- 
सम्मेलन? हुआ । उसके अध्यक्ष लोकनायक श्री माधवराव अणे थे । लोक 
नायक भणे ने आर्यसमाज के सिद्धान्तों और शिक्षा की सावभोमता तथा 
सर्वोत्कृष्टता को इतना उत्तम रीति से कहा कि कोई भायंसमाजी भी क्या कहता। 
अपने भाषण में उन्होंने राजाओं, नवावों को चेतावनी दी कि भब राजाओं, 
नवावों को अपनी प्रजा का सहयोग प्राप्त करना चाहिए और उसका उपाय 
ag बतलाया कि वे अपना राजकाज प्रजा को सोप दें | 

२७ दिसम्बर को सत्याग्रह करने का प्रस्ताव स्वीकृत करके एक 
उपसमिति बनाई गई और महात्मा श्री नारायण स्वामी जी को सत्याग्रह 
का सवं प्रथम सर्वाधिकारी नियत किया गया । 

२८-१९:३८- -महात्मा श्रीनारायण स्वामीजी ने बतलाया, कि विभिन्न 
प्रान्तों के २३ हज़ार आयंवीर सत्याग्रह करने को तय्यार हैं । 

२९-१२-३८--सम्मेलन के साधारण अधिवेशन में स्वातन्त्य-वीर 
सावरकर ने सत्याग्रह की सहायता करने की घोषणा की । 

४-१-३६--महात्मा नारायण स्वामी जी ने हैदराबाद रियासत के 
धान मन्त्री को पत्र लिखकर १५ दिन का अवकाश देते हुए लिखा कि 
यदि इस अन्तर में हमारी माँगं पूरी न हुई तो सत्याग्रह किया जाएगा । 

५-१-३९--रियासत की ओर से एक घोषणा प्रकाशित की गई, 
जिसमें यह अङ्कित था कि रियासत में प्रचार तथा स्वयंसेवक की भर्ती 
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नियम विरुद्ध है। इसके विरुद्ध आचरण करने वाले को दण्ड दिया जाएगा ॥ | 
१४-१-३९--वीर सावरकर ने भी निज़ाम-सर कार को चेतावनी दी 
कि हिन्दुओं की मांगें पूरी करो, अन्यथा सत्याग्रह किया जाएगा । 
१५-१-३९---सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के मन्त्री ने घोषणा 
द्वारा समस्त आयों को प्रेरणा की कि २२ जनवरी को सत्याग्रह दिवस” 
धूमधाम से मनाया जाए | 
१९-१-३९-- उस दिन तक रियासत के ८०० सत्याग्रही दण्डित हो 
चुके थे और उन पर सुकद्दमा चल रहा था । 
२५-१-३९--सवसे प्रथम 'हैदराबाद-दिवस' समस्त भारत में qaam 
से मनाया गया और रियासत मैं २५ मनुष्यों को पकड़ा गया । पूना | 
से २२ सत्याग्रहियों का जत्था चला । प्रथम सर्वाधिकारी ने घोषणा की. 
कि हमारा सत्याग्रह साम्प्रदायिक नहीं, वरन्‌ विशुद्ध धामिक है | 
३१-१-३९--प्रथम सर्वाधिकारी श्री महात्मा नारायण स्वामी जी 
कुँवर चाँदकरण शारदा जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करके ४० | 
सत्याम्रहियों के साथ हैदरावाद के सुलतान बाज़ार में सत्याग्रह करते हुए | 
गिरफ्तार कर लिये गये । | 
२-२-३९--महात्मा जी को शोलापुर लाकर पुलिस ने सुक्त कर | 
दिया | महात्मा जी ने फिर सत्याग्रह करने की घोषणा की | | 
देहली के साप्ताहिक उदू Raar से सत्याग्रह-सम्बन्धी चित्र | 
प्रकाशित करने के कारण एक हज़ार रुपये की ज़मानत मांगी गई । | 
४-२-३९--म० नारायण स्वामी दूसरी बार सत्याग्रह करने के लिये | 
गुलबर्गा को चल दिये । श्रीलोकनायक अणे ने श्री सर अकबर हैदरी को पत्र 
लिखा कि आयंसमाजी मूलभूत नागरिक अधिकार माँगते हैं । इनकी 
माँगे यदि पूरी न की गईं तो हिन्दू-सुस्लिम-ऐक्य की सम्भावना घर. 
जाएगी | 
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३-२-३९--महात्मा नारायण स्वामी दोबारा सत्याग्रह करते हुई quant 
में पकड़े गये । i 

८-२-३९--महात्मा नारायण स्वामी जी तथा दुसरे २० सत्याग्रहियों 
को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास-दण्ड दिया गया । 

१०-२-३९-- महात्मा नारायण स्वामी जी ळे पावो में बेडियाँ डाळ 
दी गईं । | 

११-९-३९--को प्रयाग के पुरुषोत्तमदास पाक में ब्याख्यान देते 
हुए आर्यसमाजियों के उद्देश्य को ठीक बताया गया । 

१६-२-३९-- लुधियाना में रियासती-प्रजा-सम्मेटन में आय-सत्याग्रह 
को उचित मानकर भी असामयिक कहा गया | सुन्शी अहमद्दीन ने वहां 
आर्य-सत्याम्रह का विरोध किया । श्री नारायण स्वामी जी ने भारत-भर 
के साधुओं को सत्याग्रह में सम्मिलित होने की प्रेरणा की । 

१८-२-३९--म० गान्धी जी ने, हरिजन! Hus 3a लिखते हुए 
लिखा कि 'आर्य-सत्याग्रह” विशुद्ध धार्मिक है, हिन्दू-सभा ने इसे साम्प्र- 
दायिक बना दिया है । 

१९-२-३९--यज्ञोपवीत धारण करने की निषेधाज्ञा के विरुद्ध हैदराबाद 
सेण्टूल जेल में भूख हड़ताल की गई | महाशय खुशहाळचन्द्र जी सत्या- 
ग्रह के लिए लाहौर से रवाना हुए । लाहौर के आधाँ ने उनको शानदार 
विदाई दी । सिखों ने भी सत्याग्रह करने की घोषणा को । 

२०-२-३९--महाशय खुशहाळचन्दजी खुरसं 2 ने. घोषित fear कि हम 
राजनैतिक अधिकारों के लिये नहीं, वरन्‌ प्र सुभक्ति करने के अपने अधिकार 
को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं । | 

२२-२-२९--हैरराबाद में पुलिस ने छापे मार कर कई प्रतिष्टित आये 
समाजियों को पकड़ लिया । पुलिस जबरदस्ती afud में दाखिल हो 


गई । दूसरे डिक्टेटर ने घोषित किया कि ma में सत्याग्रह को नया ST 


दिया जाएगा | दूसरा सत्याग्रह दिवस सम्पूर्ण भारत में मनाया गया d 
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२३-२-३९--समस्त देश में स्थानःस्थान पर सत्या्रइ-सामितियाँ 
ani गईं । 

२७-२-३६--ङुँवर चाँदकरण शारदा ने १७ माच को सस्याप्रह 
करने की घोषणा की, पीछे ५ माच का दिन नियत किया गया | 
` १८-२-३९--राजा नरे्द्रनाथ ने सर अकबर हैदरी के नाम एक पत्र 
लिखा, कि पंजाब के प्रतिष्ठित eget का एक डेपूटेशन आप से मिलना | 
चाहता है | | 

४-३-३९-कुँचर चाँदकरण शारदा एक wi सत्याग्रहियों के साथ 
हैदराबाद को चल दिये | 

"OG जी पकडे गये | 

८-३-३९--महात्मा नारायण स्वामी जी पर राजाज्ञा भंग के अप- | 
राध में एक और अभियोग चलाया गया | महाशय खुशहाळचन्दू 
खुरसन्द ने २३ माचे को. सत्याग्रह करने का निश्‍चय किया और de 
धुरेन्द्र जी को अपना उत्तरांधकारी नियत [किया | । 

११०३-३९--श्रीघनश्यामसिंह गुप्त जी ने सी. पी. असेम्बली:के | 
अध्यक्षपद से त्यागपत्र दे दिया । | 

१५-३-३९- कुंवर चाँदुकरण शारदा जी को १३ मास का कठोर 
कारावास का दण्ड दिया गया | 

वन्दे मातरम्‌? गीत गाने पर सत्याग्रहियों को बेत मारे गये | 


१८०३-३९--शोलापुर में आयंसमाज के उत्सव पर पत्थर GH गये। | 
१९-३-३९-- हैदराबाद जेल में सत्याग्रहियों ने भूख इड़ताळ की, | 
क्योंकि उन्हें मांसवाली रसोई से खाना खाने को कहा गया था | | 


२२-३-३९--श्री म० खुशहालचन्द्र जी को quant रेलवे स्टेशन पर | 

पकड लिया गया । आपके साथ १६० सत्याग्रही थे । चौथे सर्वाधिकारी | 

d» धुरेन्ध जी शाखी शोळापुर को चळ दिये तीसरा हैदराबाद दिवस समस्त 
भारत में मनाया गया | 
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१३-३-३९--म० नारायण स्वामी जी-को दूसरे अपुराध में २००) 
gular अथवा तीन मास कारावास का दण्ड दिया गया । 
२५-३६--गुलबर्गा जेल में लगभग आधे सत्याग्रही बीमार पड़ गये। 

२७-३-३६-- छा ० खुशहालचन्द्र जी को १८ मास, का दण्ड दिया 
गया, उनके साथी सप्याग्रहियों को भी उतना ही दण्ड दिया गया | 

३०-३-३९--सर अकत्रर हैदरी ने म० गान्धीजी को लिखा कि शीघ्र ही 
रियासत की नीति और सुघार-योजना के सम्बन्ध में घोषणा की जायगी । 

३१-३-३९--शोलावुर में सावदेशिक आय प्रतिनिधिसभा का ६ 
अप्रैल को एक विशेष अधिवेशन करने का. निश्चय किया गया और 
उसके लिए सभासदों.के, अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठित आर्यों को भी enean 
किया गया | 

४-४-३९--पं० ger शास्री जी ने घोषित किया यतः हमारा 
सत्याग्रह सत्य पर अदळम्बित दै, अतः हमारा विजय भ्रुव है । 

५-४-३९ --श्रीलोकनायक अणे ने घोषित किया कि हैदराबाद दरबार 
के साथ समझोता की संभावना नहीं रही, - हैदराबाद दरबार का 
ब्यवहार निन्दनीय है | 

-४-३९- -रियासत में “ओम्‌” की पताकाएँ ज़ब्त कर ली गइ । 

८-४-३९--हैद्राबाद दरबार और सावदेशिक सभा की सन्धि 
संबन्धी बात-चीत टूट गई । सभा ने घोषित किया कि सत्याप्रह 
चलता रहेगा | 

६-४-३.९--तुलजापुर में २०० सशस्त्र gent ने आय-सत्या- 
ग्रहियों पर आक्रमण कर दिया । १ सत्याप्रहियो की अवस्था चिन्ताजुनक 


` हो गई । 


११-४-३९--श्रीमहा० कृष्ण को छठा सर्वाधिकारी नियत किया गया। 
___५५-४-३६--रियासत में आयंसत्याग्रहियोपर फिर . आक्रमण किया 
गया | 
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१७-४-३१--पं० दत्तात्रेय जी को दो वर्ष का दण्ड दिया गया । 


औरंगाबाद जेल में एक सत्याग्रही की sey हो गई । quant में 


भी एक वीर का देहान्त होगया | 

२२-४-३९---चोथा हैदराबाद्‌-दिवस मनाया गया | राजगुरु श्रीधुरेन्द्र 
शास्री चतुथ सर्वाधिकारी ५३१ सत्याग्रहियों के साथ पकड़े गये 1 आपके 
स्वागत के लिए स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। पुलिस ने लाठी प्रहार से 
उसको हटाया | 

२३-४-३९--म० कृष्ण जी ने सत्याग्रह के लिए भ्रमण आरस्भ किया | 

२६-४-३९--दैद्राबाद के जेल भर गये । नए जेल बनने लगे | 


२८-४-३९--हैदराबाद जेल में श्रीस्वामी सत्यानन्द जी का देहान्त ' 


हो गया | 


घांषणा का। 


qo dana जी वानप्रस्थी पंचम सर्वाधिकारी ने सत्याग्रह करने की | 


२९-४-३९--श्री do धुरेन्द्रजी शास्त्री तथा उनके दूसरे साथियों को | 


IDE का कारावास दण्ड दिया, स॒त्याग्रहियों के १९५ झण्डे भी ज़ब्त ' | 


| 'कर लिये गए | : 
_ ४-५-३९--अलालपुर के श्रोछेटेलाछ जी का गुलबर्गा जेल में प्राणान्त 
“होगया | 
^0 १५-५-३९--औरंगाबाद जेळ में Roo सत्याग्रहियों ने दुर्व्यवहार 
के कारण भूख हड़ताल कर दी । 
| १७-५-३९--सत्याग्रह का विरोध करने के लिए रियासत के are 
“सारां ने एक दल स्थापित किया | 
| १९-५-३९--बारशो में सत्याम्रहियो पर सशस्त्र मुसलमानों. ने 
_ आक्रमण कर दिया । कई सत्याग्रही आहत हुए । 
E T -५-३९- नमस्ते’ कहने पर सत्याग्रहियों को जेल के अधिकारियों 
eri 
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२१-७५-३&६--शहीद दिवस मनाया गया | 
२२-७५-३९--भाय्य-सत्याग्रहियों को १२ घंटे के भन्द्र 'शोलापुर से 
| निकल जाने की अन्याय पूर्ण आज्ञा.दी गई । शोलापुर में साम्प्रदायिक 
“दंगा, दो की सत्यु ओर २७ आहत हुए । समस्त देश में पाँचवाँ 'हिदरा- 
बाद दिवस धूमधाम से मनाया गया | 

२६-५-३९--स्वासी बरह्मानन्द॒ जी आदि को २-२ वषे का कठोर 
कारावास दण्ड | 

Ho कृष्ण को शानदार विदाई दी गई । 

२८-५-३९---म० कृष्ण छठे सर्वाधिकारी हैद्राबाद रियासत के लिये 
चल दिये | 

९९-५-३९--एक भोर सत्याग्रही का गुलबगी जेल में प्राणान्त हुआ। 

१०६-३९--दो और संत्यामहियों की जेल में सत्यु | 

४-६-३९--मो० जफरअली की भत्संना-- “सत्याग्रह बन्द करो 
-भन्यथा हम विरोध करगे । | 

७-६-३२--म० कृष्णजो ७८२ सत्याम्रहियो के साथ औरंगाबाद में 
ngani ' 

९-६-३९--चौबीस घंटे तक Wo कृष्णजी और उनके साथियों को भूखा 
| आखा गयां । 
| १३-६-३९--सज़ा भोग कर मुक्त हुए सत्याग्रहियों को Merge 
| "ज्ञाने से रोकने के लिए हैदराबाद-दरबार की अपने अधीनस्थ कम्मंचारियों 
के नाम एक विज्ञप्ति । 

१४-६-३९--राजगोपाला चाय्य जी ने मद्रास प्रान्त के भाय्येसमाजो के 
| इत्सवों पर १४४ धारा ळगा दी और सस्याग्रह-संबन्धी साहित्य भी 
| शछब्त कर लिया । = 
१६-६-३९-मद्रास में हैदराबाद सत्या्रह-आन्दोलन पर लगाए 
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९ | 
प्रतिबन्धों के विरुद्ध म० गान्धी जी, राजगोपालाचाय्य तथा अन्य नेताओं 


को तार भेजे गये | 

रियासत गवालियर में भी आन्दोलन पर प्रतिबन्ध लगाये गये । - | 

» १७-६-३९--सातवं सर्वाधिकारी de ज्ञानेन्द्र जी का गुजरात में| 

अभूतपूवं समारोह । 1 | 

१८-६-३९--औरंगांबाद्‌ में सत्याग्रह्नियों पर लाठी चाज। 

२१-६-३९--मद्वास सरकार के विरोध में भारत-भर में जलसे | 
भारतनमन्त्री तथा पालियामेंट के अन्य सदस्या को तार । 

२२-६-३९--पं० ज्ञानेन्द्रजी सातवे सर्वाधिकारी अपने साथियों 
सहित गुलबर्गा में पकड़े गये | 

समस्त देश में छठा हैदराबाद-दिवस मनाया गथा | 

२३-३-३९--पंजाब में नरेन्द्ररक्षा कानून लागू किया गया । 

२४-६-३९--नरेन्द्ररक्षा कानून के विरुद्ध समूचे पजाब में उत्सव | 

चान्दा। केन्द्र के जत्ये की गिरिफ़्तारी | | 

२६-६-३९--श्री पं० ज्ञानेन्द्र और उनके जत्ये को १८-१८ मास का 
कारावास दण्ड | | 

पालियामेंट में सत्याग्रह के संबन्ध में प्रश्नोत्तर | 

२८-६-३९ एक डेपूटेशन विलायत. भेजने का निश्चय किया गया | 

३०-३-३९--बन्द्‌ किये केन्द्रों को खोलने का पुनः निश्चय किया गया। 
नए केन्द्र खोलने का भी निश्चय किया गया । वायसराय. को भारत के 
प्रतिष्ठित गण्यमान्य हिन्दुओं ने एक प्राथना-पत्र भेजा | | 


महाशय कृहण के जस्ये के एक सत्याग्रही चीर का देहावसान | | 


-७-३६- हैद्राबाद में वीर अजुनसिंह के वध के बाद साम्प्रदायिक 

दंगा हो गया | a 
७-७-३९--म० कृष्णजी के विरुद्ध गवाहों की गवाही समाप्त) 
हैदराबाद जेल में एक-भोर सत्याग्रही का प्राणान्त d 
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८-७-३९--सी० पी० गवनमेंट ने वायसराय को लिखा कि दैदरा- 


ag के मामले में हस्तक्षेप कीजिये । 


4 8-0-2 ९--स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने भारत-मन्त्री तथा वायसराय 


R हैदराबाद की स्थिति के संबन्ध में तार भेजे । 


१५-७-३९--म० कृष्णजी ने अपना लिखित वक्तव्य अदालत में पेश 
किया | 
१ ८-७-३९--आय्य॑-सत्याग्रह के संबन्ध में हैदराबाद की घोषणा, 


सुधार योजनादि की घोषणा | 


२०-७-३९--साबं देशिक सभा की आज्ञा से एक सप्ताह के लिए 


सत्याग्रह स्थांगत | [नज्ञाम-सरकार का स्पष्टाकरण के लिए. तार | 


LEX ey A ~ € C. L 
२१०७०३९---सावदेशिक सभा को घोषणा, याद [नजाम-सरकार ने 


-अनुकूल स्पष्टीकरण न किया तो सत्याग्रह की गति भघिक तीब्र कर दी 


"जाएगी | 
२४-५७-३९ --सावंदेशिक-सभा का अधिवेशन | 
२५०७-२९--श्री घनश्यामसिंह गुप्त तथा सर अकबर Rud में तारों 
का विनिमय । 
७-७-३९ सुघार-योजना के विरोध में सुसळमानो का प्रदशन । 
मालवीय जी ने सुधार योजना से लाभ उठाने का परामश दिया | " 
२९-७-३९--म० कृष्णजी को ३४ मास का जेळ-दण्ड। हिन्दू-महासभा 
ने हैदराबाद-सत्याग्रह बन्द करने का निश्चय किया | पालियासैंट में हैदराबाद 
"आर्य्य-सत्याग्रह के संबन्ध में प्रश्नोत्तर । 
१-८-३९--वधौ में गान्धी जी और आय्य नेताओं का विचार विनिमय 
-८-३९--निज्ञाम-सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा आय्यसमाज की 
माँगों के संबन्ध में अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए आय्यसमाज 
की समस्त माँगों को स्वीकार कर लिया । इस पर सावदेशिक सभा ने 
स॒त्याप्रह बन्द करने की घोषणा की | 
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~ ९-४-३९--देश के प्रसिद्ध नेताओं ने भाय्यो. के इस aR 
विजय पर उनको बंधाई दी । 
१७-८-३--निज्ञाम ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में समस्त AT 
हियों को छोड्ने की घोषणा की । 2 
इस संक्षिप्त इतिवृत्त में मोटी-मोटी घटनाएँ दी गई हैं । ३० वीरे . 
के आत्मबलिदान, ८,१० लाख रुपयों की कुर्बानी, Geet आर्यवीरों,कीमाड१, 
तपस्या के बाद आर्यसमाज ने अपने मौलिक. अधिकार मनवाये Wal 
, unm - €~ A ‘~ = TM E 
सत्याग्रह से पूवं पकड़े हुए कुछ आयवीर वाद भी निज्ञास के जेलों में H 
रहे । सावदेशिक सभा ने उनके लिए यल किया । a 
हमें तो इस सत्याग्रह की एक बात बहुत आकर्षक लगी । जिर्ना; ह 
महापुरुषों ने आरम्भ में इसका विरोध किया था, उन्होंने अन्त में विजय $ 
आसि पर भायों को बधाई दी । ठीक है, संसार शक्ति का उपासक है। च 
! sita 
Da 
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! हैदराबाद का नक्शा 
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इस चित्र में उन दो पाकिस्तान योजनाओं को दिखलाया गया है, जिस के 
द्वारा मुस्लिम ख़ाकसार भारत को बांटना चाहते हैं । | 
(१) जितना काळा काला भाग है, वह सुस्लिम देश होगा और शोप मे हिन्दू 
रह सकेग | 


(२) बीच नक्शे में से होकर जो Pegi से वनी रेखा है इससे उत्तर 
समस्त भारतवप तो मुस्लिम देश रहेगा ओर विंध्याचल से नीचे से ; 
क किनारे तक हिऱ्टू पडे रहेंगे--यह कलकत्त की पाकिस्तान योजना है । 
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यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु ॥ 
शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्य; ॥ यजुर्वेद ॥ 


विषय-प्रवेश 
हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास अथवा अपूव त्याग, तप, 
अहिंसा, सत्य, EFA और आत्मिक आहुतिं या अद्भुत नरमेध 
यज्ञ का इतिहास एक अद्भुत इतिहास है । संसार के इतिहास में 
इस प्रकार का संग्राम कभी देखने में नहीं आया । 


हिन्दू j nS ~ ^ Lt जि ~ ` eer EA uS 
हिन्दू कोई भी भारी संग्राम जिसमें हज़ारों मनुष्य अपने जीवनों को 

| बलि करने के निमित्त उद्यत होते हैं तुच्छ कारणों को लेकर नहीं होते, 
रका, अवश्य उनके मूल में व्यापक असन्तोष के कारण विद्यमान रहते 


8 और ऐसे संग्राम तब तक शान्त नहीं होते, जब तक कोई 
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समाधानकारक समभौता न हो जाय। इसी प्रकार का यह अहिंसात्मक | 


सत्याग्रह संग्राम भी था, जिसके मूल में व्यापक ऐसा कारण 
विद्यमान था जिसने रियासत ail ८५ प्रतिशत प्रजा को बेचैन कर 
रखा था और उसके साथ साथ भारतवर्ष की २४ करोड़ हिन्दू 
जनता भी व्याकुल हो उठी थी | 

एक ओर भारतवष को सब से बड़ी रियासत अपने धन-बल 
सहित हिन्दुओं और आयों की धार्मिक स्वतंत्रता को अपहरण करने 
के लिये पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटो थी तो दूसरी ओर 
अपने पसोने की कमाई से राज्य कों समृद्धिशाली बनाने वाली 


दुःखित और पीड़ित प्रजा अपने दुःखों के निवारण का कोई अन्य , 


उपाय न देख अपने तन मन धन से अत्याचारों की प्रतिक्रिया रूप 
अहिंसात्मक आन्दोलन करने को उतारू थी UJ 

जिस प्रकार रोमन केथोलिक शासन-सत्ता ने अपने सहधर्मी 
प्रोटेस्टेन्ट सुधारकों पर घोर अन्याय किये, प्रोटेस्टेन्टो ने घैय सहित 
उनको सहन किया, फल यह हुआ कि रोमन केथोलिकों का शासन 
जगत्‌ से उठ गया । मुसलमान खलीफ़ाओं ने अपना धमे-प्रचार 
लोगों की गदनों पर तलवार रखकर किया और फ़िल्लस्तीन में 
इंसाइयों को इंसा की समाधि पूजने तक से रोका, फल हुआ क्रसेडरों 
का धम-युद्ध और दुनियां के तस्ते से खलीफ़ों का शासन सदा 
के लिये उठ गया | 

साम्प्रदायिक या मजहबी भावना को चित्त में रखकर प्रजा क्रो 


मनमाना त्रास देते हुए राज्य कर लेना व्यथं की प्रयास है, वह न कभी: 
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सफल हुआ और न होगा । निरंकुश शासन कभी दुनियां के किसी 
qud पर अधिक स्थिर नहीं रहा प्रत्युत जब अच्छे-अच्छे स्थिर समृद्ध 
राज्य अत्याचार, हिंसा और छलकपट व असत्य की नीति पर उतर 
आये वे रेत की नींव पर खड़ी भीत के समान शीघ्र गिर गये और 
जिन मन्त्रि-मण्डलों ने उनको अन्याय की चौसर खिलाई वे भी उन 
गिरते राज्यों को किसी प्रकार भी संभाल न सके | अस्तु ! 
हमें उनसे क्‍या प्रयोजन ? हमें तो sa अपूरे तपोमय संग्राम 
का इतिहास लिखना है, जिसने सवथा भिन्न संस्कृति और स्थिति 
रहते हुए भी त्यागी तपस्विया के त्याग का सत्फलरूप विजय प्राप्त 
कराया है । वह है हैदराबाद की मुसलमानी रियासत में आर्य-हिन्दू 
सत्याग्रह संग्राम, जो ७ मास लगातार इस उद्देश्य से लड़ा गया 
कि हैदराबाद रियासत की सरकार हिन्दू-आय प्रजा के धार्मिक 
अधिकारों का अपहरणं न करे | यह सत्याग्रह संग्राम क्यों लड़ना 
पड़ां, किस प्रकार शान्तिपूवक लड़ा गया; क्या अवस्थाएं थीं, इत्यादि 
सभी वृत्तान्त बड़े रोमांचकारी हैं और सबसे अधिक आश्चयं की 
बात यह है कि अपने सत्य धार्मिक सिद्धान्तों और धार्मिक अधिकारों 
की मांग के लिये जिस निर्भयता के साथ आत्माहुति की गई है, वह 
इस संग्राम में पद-पद पर देखी जाती है । एक ओर वृद्ध व युवक 
ही नहीं, वरन अल्यायु के नवयुवक तक मौत को आलिंगन करने के 
लिये उत्सुक थे तो दूसरो ओर धर्मान्ध जन केवल अर्थक्रीत होकर 
उनके प्राणों को लेने और उन पर तरह तरह के अत्याचार करने के 
faa उतावले थे । 
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हंदराबाद राज का पारचय 
A 
भोगोलिक स्थिति 
हैदराबाद रियासत में हैदराबाद, बीदर, ओरङ्गाबाद, खानदेश, 
बरार, रायचूर, परभणी, उदगीर, नांदेर, सिरपुर आदि age व जिले 
सम्मिलित हैं । यह रियासत देशान्तर १५ और अत्तांश ७५ पर 
स्थित है । इसका आकार चौकोनसा दक्षिण भारत में सब प्रान्तों के 
बीच में है । उत्तर में मध्य प्रान्त, पश्चिम में बम्बई प्रेसिडेन्सी, पूव 


और दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेन्सी ने घेर रखा है । रियासत बरार और 
हैदराबाद को गोदावरी के तट भाग के कुछ स्थान ने जुदा कर रखा | 
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दक्षिण की ओर अधिकांश सीमा में तुङ्गभद्रा और कृष्णा नदी हैं। 
राज्य कीं लम्बाई ३२० मील और चौड़ाई २७० मील, क्षेत्रफल ९०,००५ 
वर्ग मील है। सारा इलाक़ा प्रायः पहाड़ियों से घिरा है, जिनकी ऊंचाई 
समुद्रतल से १८००-२००० फ़ीट है, बहुत ऊंची पवतमाला राज्य भा | 
में एक भी नहीं है, भूमि प्रायः उपजाऊ है । पहाड़ियों की बीच की. 
भूमियों की सिंचाई अच्छी है चावल भी काफ़ी पैदा हो जातां है । 
महाराष्ट्र के पूर्व-दक्षिण में तेलगू भाषा का समूचा क्षेत्र Fa, 
. तेलंगाना. या आन्भदेश है, इसमें बैजागपट्टम ( विजिगापट्रूम ) से 
"eui, कडम, अनन्तपुर और कर्नूल तक मद्रास अहाते के सव | 
जिले तथा ्रौरङ्गाबाद, परभणी, नांदेर, भीर, उस्मानाबाद, रायचूर, | 
लिंगधुगूर, जिले, तथा बीदर और गुलवर्गा के पश्चिमी बड़े हिस्से | 
को छोड़कर समस्त हैदराबाद रियासत और बरार का दृक्खिनी | 
अंश सम्मिलित है | आन्ध्र जाति का उल्लेख वैदिक काल में ऐतरेय | 
MAY ( ७1१८ ) में है, बौद्ध जातकों के काल में उसकी राजधानी o 
तेलवाह नदी पर थी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच की सीमा | 
अब भी तिल' कहाती है । | 
हैदराबाद का इतिहास | 
ऐतिहासिक विद्वानों के मत से हैदराबाद रियासत के पूर्वी और 
दक्षिणी भागों में द्रविड जाति का आधिपत्य था | रामायण, 


महाभारत आदि प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी प्राय: दक्षिणापथ | 
M ~ [y SS E ` 
ह अनक खला पर वणन है । उनमें fafaa, शुद्ामय बस्ती 
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का वणेन बड़ा विस्मयजनक है | हैदराबाद प्रान्त में अजन्टा की 
qai कदाचित्‌ रामायण कालिक गुफ़ाओं की प्रतिनिधि हैं, जो 
अपने अपने काल के अनुसार अनेक भांति के चित्रों से अलंकृत 
होती रहीं हैं । प्राचीन किष्किन्धा वत्तमान काल के विजयनगर और 
अने गुणडी का प्रदेश है | 

निज्ञाम-उल-मुल्क आसफजाह औरङ्गजेब के सेनापति ग्राजी- 
उद्दीनखां किरोज जंग के पुत्र थे। fasta रियासत की आधार-शिला 
इन्हीं आसफजाह ने रखी थी । यह अपना वंश शेख आलम और 
शेख झाहबुद्दोन सोहरावर्दी के द्वारा प्रथम खलीफा आबूबकर से 
लेते हैं, जो हज़रत मुहम्मद साहब के श्वशुर थे । हैदराबाद राज्य 
के संस्थापक निज़ामुल्मुकक्त आसफ़जाह मुगल सम्राट्‌ मुहम्मदशाह 
के प्रधान सरदार रहे थे, आपका पूरा नाम नवाब मीर क़मरुद्दीन 
अलीखाँ निजामुल्मुल्क आसफुजाह है | 

आप १५१२ में मुग़ल सम्राट्‌ की ओर से दक्खिन के सूबेदार 
नियुक्त करके भेजे गये थे । सम्राट्‌ के दो मुंहलगे चुगलखोर सैयद 

बन्धु आपको फूटी आँखों भी देखना नहीं चाहते थे । ये दोनों विहार 

ग्न्त के थे, वे सदा सम्राट के कानों में उलटी-सीधी कहते रहते थे, 
तो भो अपनी वीरता, a, उत्साह और राजनीति को शल से सम्राट्‌ की 
दृष्टि में यह उत्तम ही बने रहे | इसी से जब दिल्ली दरबार की अवस्था 
बिगड़ी और मुहम्मदशाह भोग-विलास सें मम्न था आपने मन्त्री 
का पद संभाला | चुगलखोरों ने तब भी उन्हें चैन न लेने दी, अन्त 
में आप ऊबकर दृक्षिण में ओरब्राबाद चले आये | 
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द्रबारियों के भड़काने से मुवारिकखां ने एक बड़ी सेना से आप. : 

पर हमला किया । औरङ्गजेब के तीनों पुत्र राज्य के लिये लड़ रहे 

थे, भाइयों के रक्त से हाथ WH कर बढ़ा पुत्र सुअज्जूम गद्दी पर बैठा 

था । वह खयं निबेल था, वह सहारा चाहता था । अनेक राज्यभक्त 

सदारों में से सैयद wskt बादशाह के अधिक कृपापात्र बने । वे 

` सम्राट को अपने हाथ की कठपुतली समभते थे | उनका इतिहास 
में नाम भी 'राजनिमाता' ( King Makers प्रसिद्ध है । उन्होंने & 
एक बष में ४ सम्राट गद्दी,पर बैठाये और उतारे | इनकी सफलता का था 
कारण मरहठों का सहयोग और मुगल दरवार के अन्य ATT का उ 
विश्वासघात था | A. là 
महत्वाकांची त्रासफुजाह a 
उक्त सरदारों में सब से योग्य चिनकिलिचखां आसफजाह था, झन 
इसे AEA ने ' निजाम-उल-मुल्क' का पद दिया था । सैयद क 
बन्धुओं AST से आसक्रजाह को दक्षिण का सुबेदार बना कर भें 
भेजा। वह कुछ दिन वाद फिर दक्षिण से लोट आया, इधर ओरड्ठजेब म 
की सृत्यु हुई उधर शिवाजी का देहान्त हुआ । दोनों ओर फूट, वैमनस्य ग्र 
ओर षड्यन्त्र चलने लगे। मौका देखकर आसफ़जाह ने AMA दे 
राज्य-्स्थापर्नाकी इच्छा से १७२२ ई० में शिकार के बहाने दक्षिण की ७ 
ओर प्रस्थान किया | । 
सुहम्मदशाह ने जब यह सुना तो तुरन्त हैदराबाद के कोतवाल 
सुबारकख्रां को आसफ़जाद के नाश करने की आज्ञा दी । कोतवाल 


i 


तो मारा Tc RL AE Maa गया | उसने | 
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| १७२४ ई० में रूतन्त्रता की घोषणा कर दी । इसने चन्द्रसेन जाधव 
| और शम्भाजी निम्बालकर नामक मरहठा सरदारों को अपनी ओर 
मिला लिया और अपनी पैठ{जमाली | 
RESI का साम्राज्य 
इधर मरहठों ने दक्षिण में बहुत प्रबलता प्राप्त कर {ली थी, वे 

| अपने बाहुबल से मुगल साम्राज्य को जजरित कर चुके थे तथा 
'६ सूबो से चौथ और सरदेशमुखी smear आरम्भ कर दिया 
Tar) आसफ़जाह इनके qub से छूटने के लिये तरह-तरह के 
। उपाय साच. रहा था, वह बुरहानपुर को रवाना हुआ। बाजीराव 

ने आसफजाह की इच्छा को ताड़ लिया और बुरहानपुर जाने 

के बहाने खानदेश की ओर बढ़ा। आसफ़जाह बुरहानपुर योंही 
॥ भटका क्योंकि।बाजीराव ने आसफ़जाह को पैठन में ही घेर कर परास्त 
X कर दिया | विवश होकर उसने मुंगरेश स्थान पर मरहठों से १७२८ go 
९ में सन्धि की, जिससे चौथ, सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार 
व्‌ सरहठों को ही रहा और कुछ अच्छे क्रिले भी उनके पास रहे । इस 
य प्रकार १७३० Fo तक मरहठों को गुजरात व मालवा प्रान्त भी कर 
न देते रहे | कुछ दिन पश्चात धुन्देलखण्ड कें राजा छत्रसाल पर मुरालाई 
À आक्रमण हुआ । छत्रसाल ने बाजीराव को लिखा-- 
जो गति ग्राह गजेन्द्र की सो गति भई है आज | 


M Cc = >> 


2 


बाजी जात gas की वाजी राखो लाज ॥ 
बाजीराव तुरन्त पहुंचा और मुराल सेनापति को मारकर बुन्देलों 
ने की रचा की। इस: हरते हना और शक्ति 
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उत्तरभारत की विजय में लग गई तो भी निज्ञाम मरहठों को वापर : 
१८ वीं सदी के अन्त तक कर चौथ, सरदेशमुखी देता ही रहा [की | 
१७४८३० में आसफजाह की AY हो गई । तब उत्तराधिकामुर 
की इच्छा हुई कि वे मरहठों के पं से मुक्त हो जावें । रुपये 
उन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का आश्रय लेकर अपना निह 
करना चाहा | किय 
२३ मार्च सन्‌ १७३९ रामनवमी के दिन वाजीराव ने देह खूब 
पर आक्रमण किया और १,००० घोड़ों की छूट के साथ AR 
में वापस आया । इधर निजाम ने देहली से २०,००० सेना ले अंग्रे 
पेशवा पर चढ़ाई कर दी, परन्तु बाजीराव ने निजाम को सोने है 
के पास SUS सराय पर घेर लिया और प्राणों की भिक्षा माँ सेन 
पर विवश कर दिया। उस समय के सन्धि-पत्र के aq जिर 
निजाम ने बाजीराव को मालवा और नवंदा-चम्बल का aa एवि 
ओर ५० लाख रुपया भेट दिया तथा यह प्रतिज्ञा लिख दी कि! फां 
मरहठों व हिन्दू प्रजा को कभी पीड़ित न करेगा । इस प्रतिज्ञा! 
बड़ी सावधानी से ada निजाम के पूव के सब निज स 
निभाते रहे । & at 
मरहठा सरदार सेनापति frd और हरिपन्त फडके । १९ 
मृत्यु सुनकर निजाम के दीवान वशीर-उल-मुल्क ने पेशवा 
प्रतिनिधि गोविन्दराव पन्त का अपमान किया | मरहठों को! को 
सहन न EM, उन्होंने १७९२ go में उसे ललकार | परीन्द्रा मे i 
NNNM [c 


* Rise of Peshwas, Chapter VJ by H. N. Sinha, M.A. j 
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War सवा लाख फौज लेकर निजाम मरहठों से जाभिड़ा, परन्तु मुंह 
Tat !खाकर मैदान से भाग गया । मरहठों ने दीवान बशीर-उल- 
Ages को आड़े हाथों लिया और चौथ, सरदेशमुखी के ३ करोड़ 
qa वसूल किये । à 
नि १७९५ ३० में निजाम ने कुदेला पर मरहठों पर पुनः आक्रमण 
किया, उसमें भी मरहठे ही सफ़ल “हुए । उन्होंने निजाम को 
देह खूब दबाया और ३५,००,०००) wo प्रति वषे की आय के इलाके 
aea लिये तथा ३ करोड़ १० लाख रुपया कर वसूल किया और 
है| अंग्रेज़ों ने बीच में पड़ कर दोनों को शान्त किया पर निजाम 
भो!'ने हैदराबाद आते ही अंग्रेज़ी सेनाएं निकाल दी ओर फ्रांसीसी 
माँ सेना रखलीं | इधर उसका पुत्र अलीजाह बिगड़ खड़ा हुआ, 
gy जिससे उसे अंग्रेजी सेना फिर रखनी पड़ी । १७९८ ई० में fen 
x एकिलस किथ पेट्रिक ने सन्धि-पत्र लिखाया कि निजाम के राज्य में 
क्रि। फ्रांसीसी सेना न रखी जावे । 
ज्ञा! सन्‌ १८५७ ई० के Tat में निजाम सरकार ने अंग्रेजों को बहुत 
निज सहायता को । बदले में अंग्रेजों ने उनको रायचूर और नालदुग के 
| दो-आब और ५० लाख रुपया माफ़ कर दिया उसी साल निजाम 
के | नसीरुद्दौला के मरने पर आसफ़ उद्दौला को गद्दी मिली | 
बा. १८६९ ३० में आसफ़-उद्दोला के बाद उसके पुत्र महबूब अलीखां 
झो! को गद्दी मिली । ये ही बतेमान निआम के पिता थे । ये बड़े दानी 
ज॑ और प्रजावत्सल थे । इनके शासन काल में हिन्दू प्रजा ने कभी यहद 
— अनुभव नहीं किया कि उनके ऊपर विजातीय शासन है 01. 
| 
| 
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निज्ञाम श्री मदबूबअली साहेब की दयालुता का परिचय qq sj 
faa मिला था जब मूसा नदी में भारी बाढ़ आई थी । सा 


| 
हैदराबाद जलमग्न होगया था, दुःखी दीन, घरवार-हीन प्रजा के ति 
आपने, राजमहल तक खाली कर दिये थे। अन्न; ae की भी |” 


सहायता को थी | आपके शासन-काल में बड़े-बड़े ओहदों पर कि | 


अधिकारी थे। बहुत जिलों में agam ( कलैक्टर ) हिन्दू थे 
हिन्दू मुसलमान भाई-भाईँ के समान रहते थे। लेकिन जब से अलं 


1 


गढ़ कालेज के शिक्षित लोगों ने निञज्ञाम रियासत में प्रवेश किया त `; 


से हैदराबाद में कट्टर इस्लामपरस्ती गुरू हो गई ओर तभी से अधि 
"HERI पर मुसलमान रखे जाने लगे और कचहरी में उदे चा 
हुई | पहले सरकारी दफ़्तरों में मराठी, कनाड़ी, तेलगू प्रचलित थी! 
इन्होंने सवत्र हिन्दृ-सुस्लिम प्रश्न उठाकर अशान्ति का राज्य भचा 
दिया । बरार का अंग्रेजी छत्रछछाया में चला जाना भी इन्हीं महार 
भावों को कृपा का फल है । और इसी लिये दक्षिण में निज़ाम as 
को 'मुगलाई Usa’ कहा जाता हे । 
वत्तेमान निजाम साहेब | 
वत्तमान निज्ञाम H.E. H. उस्मानअली साहेब के सिंहासनार! 
हान क आरम्भ मे दोनो सम्प्रदायों ने एक दूसरे के योग्य, विद्यार 
उणसम्यन्न पुरुषों को आदर की दृष्टि से देखा । इससे अच्छे 
अच्छ फल प्राप्त हुए, परस्पर मिल-जुलकर शासन-तन्त्र शान्तिपूर्वा 
चला, इसी से मुस्लिम शासन और हिन दू प्रजा का बड़ा प्रीति 
पूवक निभाव होता रहा, परन्तु उत्तर भारत के मुसलमान प्रचारकों 
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| के प्रचार अथवा और किन्ही कारणों से इस्लामी हृष्टि तीब्र 


हो गई, हिन्दुओं की धार्मिक स्वतन्त्रता का नाश होने लगा ओर 
दैनिक धार्मिक कायं तक करना असम्भव हो गया । कट्टरता के 
कारण अत्याचार शुरू हुए | बड़ा हो-हल्ला मचता रहा । शनेः-शनेः 
अंग्रेज अफसर भी पैर धरते और घर करते गये। चाहे. वत्तमान 
निजाम हिज एक्जास्टेड हाइनेस हैं, परन्तु वस्तुतः हैदराबाद के 
राज्यतन्त्र में वह श्री पणिडत नरदेवजी शास्त्री के शब्दों में-“सुत्नप्रोता 
दारुमयीव योपा” के समान है । 

वस्तुतः आप अपने राजतन्त्र के सङ्गमश्च पर चतुर सूत्रधार हैं | 
भीतरो प्रजा को आपको दानशोलता का भले ही अनुभव न हो, 
परन्तु बाहर की संस्थाएं लाखों का दान अनायास प्राप्त करती हैं । 
यह'भी आपका ही अहोभाग्य है कि आपकी रियासत में वह अहिं- 
सात्मक सत्याग्रह संग्राम हुआ, जो संसार के WAT पर कहीं नहीं 
हुआ । उसके प्रतिफल में जो आपने सुधार-योजना की घोषणा की 
है उसकी सत्यता की परीक्षा भविष्य की यवनिका की ओट में है । 

HAMA ओर राजसभा 

वर्तमान निज्ञाम की ५ फ़रवरी १८८४ ३० को सर्वाधिकार प्राप्त 
हुए और श्री सालारजङ्ग के बड़े पुत्र को मन्त्रो पद मिला । पर एक 
के बाद एक इस्तीफ़ा देते गये और महामन्त्री बदलते गये । इस 
प्रकार १८८७ में बहादुर-उद्दोला अस्मानजा मन्त्री हुए, इनके बाद 
सर-विकार उल-उमरा वजीर बने | १९०१ में पेशकार महाराज सर 
किशनप्रसाद्‌ जी. सी. आई. ई. यामिन-उस-सलामत मन्त्री बने tl 
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सर किशनप्रसाद श्री चन्दूलाल के वंशज हैं । श्री चन्दूलालजी जी 
बडे उदार दानी थे, उनके दरवाजे पर से कोई निराश नहीं लौटता था, > 
आप इतने प्रसिद्ध हो गये थे कि हैदराबाद का नाम हा चन्दूलात . 
का हैदराबाद” पड़ गया था। १८९३ zo में एक लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली बनाई गई, इसमें हाई कोर्ट के चीक जस्टिस, शिक्षा विभाग 
के डाइरेक्टर, पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल और आर्थिक मन्त्र 
भरे १९०४ में निजाम ने एक आज्ञा निकाली जिसके द्वारा प्रजा को | 
क़ानून बनाने और प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रमाणित किया बो 
गया। १९०९ में इसका संशोधन किया गया, जो अभी तक काम पुः 
में आ रहा है | E 
वर्तमान कोंसिल में २० मेम्बर हैं, २१ वां सभापति है। इनमें से | १ 
११ आक़िसर हैं, ७ नान-आफिशल हैं, २ विशेष सदस्य हैं । एकजः प 
क्यूटिव कौंसिल का सभापति ही लैजिस्लेटिव का भी सभापति होता है। | 
५ नवम्बर १९०२ को नये शतनामे के अनुसार बरार पर निजाम | 
का शासन पुनः स्वीकार किया गया ओर हैदराबाद कन्टिजेन्ट को | 
[हटा दिया गया। हैदराबाद की रक्ता का भार अंग्रेज सरकार ने अपने | है 
ऊपर लिया | निजाम ने अपनी सेना १९००० से घटा कर १२००० fy 
रखना माना, सन्‌ १९१२ में और भी ८०० आदमी कम कर दिये। | भ 
श्री महाराजा सर किशनप्रसाद ने ११ जुलाई १९१२ को मन्त्री न 
पद से स्तीफ़ा दे दिया । इसके पश्चात्‌ नवाब सालारजजङ्ग मन्त्री बने। | ऊ 
१९१४ में इन्होंने भी त्यागपत्र दिया, तब स्वयं H.E.H. निजाम ने या 
महामन्त्री का भी काम किया। यह पद फिर सर किशनप्रसाद बहादुर 
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| जी. सो. आई. ई. को मिला । ९ मई १९२१ को निजाम ने रियासत 
के शासन में' जुडिशियल ओर एक्जिक्यूटिव दोनों विभागों को 
प्रथक्‌ प्रथक करने का एक ज़रीदा' ( शासन-पत्र ) निकाला । 
|. कुल समय उपरान्त सर अकबर हैदरी जेसे शासन काय के 
| अनुभवी उदार हृदय के व्यक्ति को मुख्य मन्त्रिपद प्राप्त हुआ | अभो 
भी उनके ही हाथों में हैदराबाद राज्य की बागडोर है | 
१४ अक्टूबर १९३६ को ब्रिटिश भारत सम्राट्‌ और निजाम के 
| बीच एक detur हुआ, जिसमें बरार पर निजाम का अधिकार 
| पुनः स्वीकार किया गया, परन्तु गवनमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट 
१९३५ के अनुसार बरार में शासन मध्यप्रदेश सरकार का ही रहेगा । 
१३ नवम्बर १९३६ e को सम्राट्‌ ने “हिज एक्जास्टेड्‌ हाईनेस ? 
| पद के साथ ही उनके उत्तराधिकारी पुत्र को “हिज हाईनेस दि प्रिंस 
| आफ़ बरार? का पद्‌ दिया । 


मुख्य नगर 


` IN 

हेदराबाद-भाग्य नगर---हैद्राबाद का पूव नाम भाग्य नगर 
| है, जो पूर्वे निज्ञाम की हिन्दू रानी श्री भाग्यमती के नाम पर है । यह 
| रियासत की राजधानी है, जो मूसा नदी के दक्षिण तट पर बसा है । 


| 
| भाग्य नगर चारों ओर पत्थरों की बनी शहर-पनाह से घिरा है। 


| 


| नगर तीन मील चौड़ा ४ मील लम्बा है । समुद्र तल से १६७२ फीट 
| ऊंचा है, कुछ पहाड़ियां भी हैं, बड़ी २ इमारतें या तो राजमहल हैं 
| या मस्जिदें हैं, मस्जिदों की संख्या भी बहुत हैं, क्योंकि मुसलमानों 


| का यही मुख्य गढ़ रहा है। 
| 


| 
| 
| 
q 
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भाग्यनगर के ६ मील पश्चिम में सिकन्दराबाद की. बड़ी um . 


है, जो ऊंची चोटीदार पहाड़ियों से भरपूर हैं | 

अलोर--यहां राय स्वामी का विशाळ जीणा मन्दिर है। 
as दस दिन तक वार्षिक मेला भरता है | 

उदगीर--बीदर से ४८ मील उत्तर-पश्चिम में है। यां 


बहमनी राज के Pret, मस्जिदें, महल और मन्दिर हैं। : 
औरऊ्ावाद--इस नगर को प्रसिद्ध हबशी, मलिक अस्बा 


ने १६१० ई० में बसाया था | 'यलोरा? की प्रसिद्ध गुक़ायें यहां ही है| 
यलोरा और एजन्टा ( अंजीठा ) को गुकाएं देखने वाले यात्री यह 
ही उतरते हैं । यहां छावनी भी है 

दोलताबाद--इसका प्राचीन नाम देवगिरि है। सन्‌ ११४ 
ई० में प्रसिद्ध यादव कुल के राजाओं को wel राजधानी s 
तीन मील परे सैजा खुलदाबाद है, जहां ओोरङ्गजेब की RAR I यह 
प्रथम निजाम MARNE का मक्रवरा है । | 


निज्ञामाबांद-इन्दर--सिकन्द्राबाद से १०० मील उत्त, 


में है। शिवाजी छत्रपति के समय इसका बड़ा महत्व था | यहाँ आर 
प्राचीन मन्दिर का खण्डहर है। राम, लक्ष्मणा, सीता की पूजा हो 
थी, सारा मन्दिर कोट से घिरा था, पुराने क्रिले को अब निजामार्बा 
जेल बना दिया गया है। we तालुकदार का मुख्य स्थान है 
पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट यहां ही रहता है । | 

नांदेड-- १७०८३० में सिखो के दसवें श्री गुरु गोविन्दसिह 
को यहां med किया गया था, उनकी समाधि है | गुरुद्वारे को चात 
से खूब सजाया गया है | सिखों का यह प्रसिद्ध तीथस्थान है | 
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वे ..... मानिकगढ़--गोण्ड राजाओं का मुख्य गढ़ है।: पोस ही 
| राजूर नगर ह, जहा स आय सत्याम्रहा HA सत्याग्रह करते थे | 

A ` वीदर-महम्मदावाद--यह अतिं प्राचीन नगर व्यापार का 


| एक केन्द्र है.। यहां नरसिंहजी का मन्दिर था, जिसे औरंगजेब ने नष्ट 
Rl किया था, यहां से भारी छूट हाथ लगी थी । पहले यहां एक भारी 
- | विद्यातीर्थं था, जहां सब प्रान्तों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे । यहां 
FR पुरातत्त्व विभाग का अच्छा अद्भुतालय है । 
al मनमाइ--जी० आई० पी० रेलवे का बड़ा भारी जंक्शन 
qj है। सत्याग्रह-संग्राम का मनमाड सुख्य केन्द्र रहा है | 
` वेजवांड़ा-यह नगर पूव को ओर मद्रास प्रान्त में व्यापार 
१८) के लिये प्रसिद्ध है । सत्याग्रह का पूर्वी केन्द्र यहीं पर रहा था । 
थी | गुलवर्गा--दक्षिण में प्रथम मुसलमानी राजधानी गुलबर्गा 
| थी, इतिहास में यह एक बहुत प्रसिद्र नगर है । अब शुलवर्गा का ३ 


7 लाख का ZA है; जिस पर IZRI का शासन है | 
gq गुंनीटी-शुजावती-निजाम रियासत में एक प्रसिद्ध नगर 
af है) इसमें गारे का बना एक किला है. । 
d हल्ली कुएड--बेलारो से दक्षिण पश्चिम में ५॥ मील दूर 
क एक छोटा सा ग्राम है | इसमें एक टूटा-फूटा दुग है। 
] भाषा व जनता 
3 |. भाष at दृष्टि से हैदराबाद की समस्त जनसंख्या सुख्य रूप से 
id | तीन भागों में बटी है, ( १) मराठावाडा, (2) तैल ज्ञाना और 
» (2) कर्नाटक । गत जनसंख्या की रिपोट के अनुसार dag 


बोलने वालों की संख्या ६९,७२,४३४, मराठी बोलने वालों की 
2 
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३७,८६,८३९ और कनाडी बोलने वालों की १६,२०,०९४ थी। इसे 
अतिरिक्त उदू बोलने वालों की संख्या १५,०७,२७९ है, जो प्र 
मुसलमान हैं और जो अधिकांश नगरों में बसे हे, देहात में इनः र 
संख्या बहुत कम है। इसलिये उदू बोलने वाला एक भी प्रा 
हैदराबाद में नहीं कहा जा सकता | हैदराबाद के बाहर के लो] 
की भाषा ही यह उदे है, जो सारे हैदरावाद पर जबरदस्ती. Hw 
साम्प्रदायिकता के बल पर लादी जारही हे | pe 
शासन-व्यवस्था a 
शासन-व्यवस्था की दृष्टि से हैदराबाद रियासत को चार विभा] as 
(aai) में बॉटा गया है, जिन में १६ जिले, १०४ तहसोलें RB fa 
हैं। सारी रियासत में केवल ५ बड़े नगर हैं, ११८ HAS m था 
` २१,७०८ ग्राम हैं, नागरिक जनता १६, १६,९८७ है और ग्राम जनत हैं 
 १,२८,१९,१६७ है । नगरों में प्रति सहस्र ६४९ हिन्दू हैं ३॥ हाः 
मुसलमान, १६ इसाई, १० विविध, ४ जैन और २ fara za (स 


~: mA में ८६८ हिन्दू , ७९ मुसलमान, vo विविध दलित जाति स 


१० ईसाई और १ जेन है । 

१८९२ go तक हैदरावाद रियासत का शासन एक व्यक्ति ब 
शासन था। बाद में एक एक्जक्यूटिव कॉसिल द्वारा शास! सा 
प्रचलित किया गया | यह्‌ कौंसिल भी वस्तुतः केवल सलाहका! है 
संस्था थी । इसे वास्तविक शासन का कोई अधिकार नहीं था| सर 
निजाम साहेब की इच्छा ही कौंसिल की व्यवस्था थी । १९२१३ रह 
में कोंसिल को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। इस सम्य ale हि. 


} 
| 
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aus सदस्य हैं, जो निजाम के प्रति उत्तरदायी हैं, प्रजा 
' के :प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहों है । १८९४ do से एक 
MH RaRa कौंसिल ( धारा सभा) भी बन गई है, बह एक 
दिखाबटी धारा सभा का नाटकमात्र है, क्योंकि रियासत के शासन में 
लो उसका कोई हाथ नहीं है, उसकी वैठक साल भर में दो तीन वार 
Rs एक घण्टे के लिये होती है और एक्जिक्यूटिव कौंसिल के 
निश्चयों पर स्वीकृति को छाप लगा देती है । इसमें अधिक सदस्य 
प्रायः अफ्रसर ही अफ़सर हैं, वह अफ़सरों पर शासन नहीं कर 
TW सकती प्रत्युत अक्सर उसको चलाते हैं । इसलिये वह अफसरों के 
लुक किये पर कोई रोक थाम या ननु-नच नहीं कर सकती | इस 
sii घास संभा में २१ सदस्य हैं, १४ तो अफ़सर हैं, ७ नान-आक़िशल Í 
जनत हैं, जिन में दो निर्वाचित हैं, जिनको जागीरदार चुनते हैं, दो meg E > 
३॥ हाई कोटे के वकीलों में से चुने जाते हैं और शेष दो प्राइम मिनिस्ट 
आ. (महामन्त्री) के द्वारा नामजद किये जाते हैं । उत्तरदायी शासन का 
जाति. सि द्वान्त अभी तक्र हैदराबाद रियासत में प्रकट ही नहीं हुआ है। 
| हिन्दुओं की स्थिति 
ma यद्यपि हिन्दू प्रजा हैदराबाद रियासत में ८५ प्रति शत है तो भी 
गास! साधारणतया यह विचार है कि हेदराबाद स्टेट मुसलमानी रियासत 
हूक! है और शासनसूत्र भी मुसलमानो के हाथ में रहना चाहिये, यही 
था| सनोभावना शासन के सभो विभागों में दिनोंदिन बड़े वेग से बढ़ 
१६१ रही है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल में भी ७ में से केवल १ सद्स्य 
सि! हिन्दू, १ योरोपियन, शेष ५ मुसलमान हैं । लेजिस्लेटिव कौंसिल के 


पुस्त EAT 


M V. क| t vM 


| 


| 


4 
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२१ सदस्य में. से. v हिन्दू, १ पार्सी और १६ मुसलमान ह| 
Wee पदों तथा अन्य छोटे छोटे पदों पर भी : अधिका 
मुसलमान ही नियुक्त हैं। नीचे दी हुई सारणी के अङ्क अप 


कथा अपने आप कह रहे है | 
“विभाग हिन्दू सुसलमा' 


सेक्रेटेरियंट १६ «Po 
अथे विभाग . `. १५ २६ | 
कर-विभाग. . २० . १९६ | 
न्याय-विभाग १२ १३६. 
पुलिस जेल १३ ४० | 
शिक्षा-विभाग ५३ १८३ | 
स्वास्थ्य-विभाग ४५ ४१ | 
पी. डबल्यू. डी. 289 ६२ | 
विविध _ ४० १२६ 


छोटे पदाधिकारों की नियत संख्या का पता नहीं लगा तो भ॑ 
ऐसा निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि वहाँ भी मुसलमान 
की संख्या अवश्य अधिकं है । 

सन्‌ १८८५ ई० में सरकारी नौकरियों में हिन्दुओं को संख्य 
४४९ थी और. मुसलमानों की संख्या २८८२ और अब ते 
मुसलमानों का ओर अधिक बाहुल्य हो गया है। इसी प्रका 
जनसंख्या (aga शुमांरी ) की रिपोर्ट के आधार पर रिया 
संरकारी पदों पर नियुक्त संख्या के आंकडे भो स्पष्ट हैं:कि किए 
प्रकार उत्तरोत्तर हिन्दुओं की संख्या घटती गई ay. ... 
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वषे ` सेना ब पुलिस c शासन 
Rare, ae Ec esc 
| मुसलमान ६२८७३ ६७५०९ 
ít | हिन्दू १४९३४ _ १३२२८ 
` । मुसलमान २८७४३ २५४२४ 
. | हिन्दू ५९२९ १६०९४ 
१९३० ue 
| मुसलमान ५४२८८ ६०२२३ 


सब विभागों में मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही दै ओर 
हिन्दुओं की संख्या कम होती चली जा रही है । इससे दिनोंदिन 
हिन्दुओं को अपने से भिन्न सम्प्रदाय के अधिकारियों से न्याय 
की आशा ही नहीं रही है। अधिकारियों की यह अधिक संख्या 
यदि रियासत की प्रजा में से ही होती तो भी कुछ न्याय ओर 
सहानुभूति की आशा हो सकती थी, परन्तु अधिकांश पदाधिकारी 
हैदराबाद से बाहर के हैं, जो मोटी मोटी तनखाहों से बध कर हैदराबाद 
की हिन्दू प्रजा के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते हैं | उनमें 
ही कम होने का अधिक घमण्ड है और वे रियासत की प्रजा से किसी 
अंश में भी सहानुभूति नहीं दिखा सकते। यही कारण है क्रि 
रियासत के मुसलमानों तक में इन बाहर कें व्यक्तियों की भरती 
के विरुद्ध भाव उठते चले जा रहे él 
हैदराबाद रियासत की कुल आय १९२४-२५ ३० में 
८,४२ 08,000). Ro और व्यय ७,८१,३०,०००) To था | 
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| आय का व्यौरा इस प्रकार है-- 
o3 भूमिकर 
„२ जङ्गलात 
३ कस्टम be 
Y एक्साइज ( दियासलाई ) 
५ ,, (मद्य, गाँजा, eren ) 
६ स्टम्प 
^v रजिस्ट्री 
: ८ खानें .... H 
-९पेट्रोलतल ..... 
५० बरार का लगान 
११ ब्याज ... 
१२ टकसाल 
१३ काराजी नोट 
१४ एक्सचेंज 
१५ पास्ट आफ़िस. 
१६ सिंचाई 
“१७ रेल्वे ..... 
4€ बिजली घर 
१९ विविध 


_ योग 
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प्रति qd wo लाख रुपया निजाम पर स्वयं और .१६ लाख 
राजकुमारो पर व्यय होता है, इसके अतिरिक्त सफ़ खास की. 
लगभग २ क्रोड को निज्ञाम को निजी आय है । um 
ख़ास की भूमि ८११० वर्गमोल है | यह सर्फ खास इलाक़ा 
निजाम केवल इसीलिये निज्ञाम के लिये नियत है कि वे और 
अधिक सरकारी खजाने से न लें, परन्तु ऐसा नहीं होता। सफ़े खास 
की आय से अलावा भी ५० लाख खजाने से दिया जाता है । सफ 
खास इलाके का प्रबन्ध निज्ञाम के हाथ में ही है.। इस इलाके 
की प्रजा शेष रियासती प्रजा से काफ़ी पिछड़ी हुई है और अधिक 
पीड़ित है । सारी रियासत ८२६९८ बगमील में से ३,०९,६२ ७४८ 
एकड़ भूमि दीवानी इलाक़ा है, शेष ४१:५ प्रति शत इलाक़ा um 
खास पाइगा और अन्य जागीरे हैं। पाइगा बड़ी जागीरें हैं, उनका 
सब प्रबन्ध जागीरदारों के ही हाथ में है । छोटे बड़े सब 
जागीरदार ११६७ हैं, जिन में से ६३२ हिन्दू, ५३४ 
मुसलमान और १ पासी है । हिन्दू जागीरदार संख्या में अधिकं 
अवश्य हैं, परन्तु ५००० से अधिक आय के जागीरदारों में 
मुसलमान जागीरदारों की संख्या हिन्दू जागीरदारों से दुगुने से भी 
अधिक है । हैदराबाद में सब रियासतों से अधिक अधीन सामन्त 
हैं । हैदराबाद रियासत का पोस्ट आक्िस विभाग अपना एथक्‌ है। 
रियासत को अपनी टकसाल, अपना सिक्का आर अपने कागजी 
नोट चलते Ea निजामी रुपया १३॥ आने अंग्रेजी का होता है । 
रेले भी रियासत की अपनी हैं, बड़ी बड़ी सड़कों पर रियासती 
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सरकार अपनी मोटरें चलाती है, उन पर प्रजा की मोटर नहीं hs 
सकतीं। `: | 

पुलिस के दो विभाग हैं, एक सिटी पुलिस, दूसरी जिला 
पुलिस | सिटी पुलिस केवल हैदरावाद और उसके संलग्न R 
वगमील के अहाते के लिये है । आधी पुलिस दोनों fau] 
में अशिक्षित है, कई पुलिस आगिसरों की शिक्षा सी नहीं के 
बराबर है । पुलिस में से प्रति वष २० प्रति शत अपराधी होकर 
दरिडत होते हैं । कभी कभी जजों को १० या १२ प्रति शत अपराधी 
इसलिये छोड़ने पड़ते हैं कि पुलिस उनके अपराधों को साची दवार 
प्रमाणित नहीं कर सकती d | 

रियासत की अपनी सेना है, (Regular) ओर (Irregulam 
रेगुलर में ३ ge सवार फौजें, २ इम्पीरियल सर्विस रेजिमेंट, २ 
आर्टिलेरो बैटरी, ५ पैदल बटालियन । कुल फौज १९७३७, है जिस. 
में से ७२०० रेगुलर और १२५३७ इरेगुलर है । | 

बेगमपेठ में हवाई. अड्डा बनाया गया है । ४ हवाई जहाज हैं। | 
रियासतो उम्मेदवारां को शिक्षित किया जा रहा है । 

स्थानिक स्वायत्त शासन 

हैदराबाद रियासत भर में दराबाद के सिवाय और किसी 
नगर में म्यूनिसिपैलिटी नहीं थी, किन्तु सरकार ने अब गुलबगा, 
ओरङ्गावाद, नांदेड, लातूर ओर वरङ्गल आदि ७ बड़े नगरों में भी | 
म्यूनिसिपैलिटी नियुक्त की है, जिसमें अधिकांश नॉर्थ 
लोग हैं | इन स्थानिक म्यूनिसिपैलिटियों के सब सदस्य नामजद किये 


| 
| 
| 
3 
| 
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जाते हैं । ऐसे नगर-प्रबन्धो में भी प्रजा को कोई प्रजातन्त्रीय अधिकार 
e: 8 win aN ` ~oa w 
नहीं हैं, ये सभाएँ भी नाम को हैं, इनके सदस्य प्राय: आफ्रिसरों की हाँ 


में हाँ मिलाय रहते हैं, चुनाव द्वारा चुने गये मेम्बर अवश्य प्रजा का 
अधिक भला कर सकते हैं यदि उनका काफ़ी शासनाधिकार मिले । 
शासन व्यवस्था में साम्प्रदायिकता 

हेदराबाद रियासत की जनसंख्या १,४१,२६,१४८ है, जिसमें से 
१९१३ की जनसंख्या के अनुसार १, २२, ०३, ५०० हिन्दू हैं 
ओर १५, ३४, ३६६ मुसलमान तथा शेष पारसी, और जैन 
आदि हैं, परन्तु वतमान शासन-व्यवस्था में हिन्दुओं का थोड़ा 
सा भी भाग नहीं हे । इसको सत्यता प्रत्येक विभाग में ऑकड़े 
देखने से विदित होगी । यह तो त्रिकाल में भी माना नहीं जा सकता 
कि हैदराबाद की हिन्दू जनता में शासन-व्यवस्था सम्भालने तथा 
राजकीय ओहदों और बड़ी छोटी नौकरियों का काम करने की 
योग्यता नहीं है, क्योंकि अनेक जज और प्राइम मिनिस्टर हिन्दू थे 
ओर उन्होंने बड़ा उत्तम काम करके दिखलाया EI अलीगढ़ 
यूनीवर्सिटी के शिक्षितों से पूव तो सब वा अधिकांश पद हिन्दुओं 
के पास थे । जब वर्तमान शासक गद्दी पर बैठे थे, उच्च पदों पर कई 
हिन्दू पदाधिकारी थे, परन्तु कुछ काल में ही उनको विदा करके वहाँ 
मुसलमान पदाधिकारी नियुक्त किये गये। योग्य हिन्दुओं के प्राथेना- 
पत्र आने पर भी उन पर यही नोट लिखा जाने लगा कि क्या कोई 
योग्य मुसलमान नहीं मिलता या योग्य मुसलमानों के नाम क्यों नहीं 
भेजे गये | हैदराबाद के हाईकोटे में जजों में से एक हिन्दू जज को 
नियुक्त कराने में हैदराबाद के भूतपूवे उदार प्रधानमन्त्री सर अली- 
इमाम को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | इन सब 
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कठिनाइयों के होते हुए भी एक हिन्दू जज केवल इसलिये नियुक्त 
हो सका कि gate के जजों में से हिन्दू लॉ (क्रानून) का जानने 
वाला. एक जज होना आवश्यक था | 


इस प्रकार हैदराबाद की शासन व्यवस्था में से अनेक उदाहरण 
ऐसे दिये जा सकते है, जिनसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि शासन 
के अनेक विभागों में साम्प्रदायिकता के आधार पर अफसरों और 
कार्यकत्ताओं की नियुक्ति की जाती रही । किसी भी शासन के लिये 
चह एक अशोभनाय बात है कि उसमें उच्च पदों पर नियुक्ति 
योग्यता के आधार पर न होकर केवल इस आधार पर हो कि. 
अमुक व्यक्ति अमुक सम्प्रदाय का है, इसलिए उसे इस पद प्र | 
नियुक्त करना ही है चाहे वह योग्यता को दृष्टि से उस पद के लिए | 
सवेथा अयोग्य हो और दूसरे सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति योग्य 
हाते इए भी नियुक्त इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि बह दूसरे 
सम्प्रदाय का है । हेदरावाद की शासन व्यवस्था में इस साम्म्र | 
दायिक मनोवृत्ति का बहुत वर्षों तक बोल-बाला रहा है, जिससे वहाँ | 
बहुमत. के.हिन्दू अधिकारो पर कुठाराघात होता हे आर अनेक 
पद्‌ अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में संपे जाते रहे हे । | 


न्यायविभाग-में हिन्दुओं का स्थान नहीं के बराबर हे, प्राय: सब. | 
पदाविकार मुसलमानों को प्राप्त हैं। हिन्दुओं को १७ और मुसलमानों 
का १७३ अथात्‌ जनसंख्या मुसलमानों की १० प्रतिशत हे और अधि- 
BRIG पर मुसलमान ९० प्रतिशत हैं अर्थात्‌ बिल्कुल उल्टा अनुपात 
BUTS, शासन-व्यवस्था में हैं जब अधिकांश प्रजा हिन्दू हे तो | 
निश्चय:ही अधिकांश मुकदमे भी हिन्दुओं के ही होते. हैं, मुसलमान | 
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जज हिन्दुओं के ama व रस्मरिवाजों से सवेथा परिचित नहीं 
होते | इससे उनका उचित न्याय होना असम्भव E 
पुलिसविभाग--सरकार का हाथ व शस्त्र पुलिस है और 
न्यायविभाग उसका मस्तक है। जब मस्तक में साम्प्रदायिक पक्षपात 
तो पुलिस अर्थात्‌ अपराधी को पकड़ने वाले. विभाग में भी 
पक्षपात होना अनिवाय है। इसी कारण हैदराबाद ग्यासत की 
हिन्दू प्रजा को पुलिस द्वारा इस बुरी तरह से कुचला जाता रहा है 


हैदराबाद के उच्च अधिकारियों तक को यह बात माननी पड़ी है 

ओर आया के धार्मिक कष्टों का कारण छोटे छोटे अधिकारियों 
की भूल व नासममी है, सरकारी घोषणा तो समस्त TAT की खत- 
न्त्रता देती है, परन्तु पुलिस हिन्दुओं और आयोँ को हर बात में सताती 
है । पुलिस में हिन्दुओं की संख्या ४० मुसलमानों की २४६ हे | 

इसी प्रकार कान्स्टेबलों में भी ९० प्रतिशत मुसलमान हैं, यही 
हाल गजेटेड अधिकारियों में है, जेसे सरकारी विभाग में २४८ 
हिन्दू और ८६४ मुसलमान हें । 

यही दशा नान-गजेटेड राजकमंचारियों में भी है । वार बार 
चैलेख करते पर भी निजाम सरकार ने अफ़सरों को सूची को 
प्रकाशित नहीं किया | 'जॉन लॉ? नामक एक अंग्रेज निजाम शासन 
की रिपोर्ट तैयार करने के लिये नियुक्त थे । उनका कहना है कि 
निजाम हैदराबाद में मुसलमानों की वही स्थिति है जो ब्रिटिश 
भारत में saat ( योरोपियनों ) की है, इसी कारण मुसलमान 


— 
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बहाँ की ८५ प्रतिशत जनता की माँगों का विरोध करते हैं। करे 
मुसलमान शोर मचाते हैं कि ८५ प्रतिशत हिन्दुओं को. मांगे 
` साम्प्रदायिक हैं, यह उनक्रा कथन नितान्त असत्य है क्योंकि 
हैदराबांद रियासत में मुसलमानी शासन हो साम्प्रदायिक शासन 
है । ब्रिटिश भारत में साम्प्रदायिक शासन नहीं है, ut 
हैदराबाद की शासन-तीति वत्तमान में झुस्लिम-पन्तपातिनी है। 
मुसलमान बनना व हिन्दू चनना एक चुटकी की बात है, हिन्दू 
एक मिनट में सुसलमान और मुसलमान एक मिनट में हिन्दू बत. 
सकता है, जिस सम्प्रदाय या मजहब का अब इतना अधिक 
पक्षपात किया जारहा है यदि आसिफ़जाही वंश में अगले किसी 


भी उत्तराधिकारी के विचार वा मनोभाव बदले तो यह सारी | 


हैदराबाद रियासत मुस्लिम स्टेट से बदल कर उसी सम्प्रदाय को | 
होजावेगी जिसमें वह होगा । तब यही अत्याचार जो एक 
` सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय पर कर रहा है, उलट कर दूसरा सम्प्रदाय | 
पहले पर कर सकता है | | 


शिक्षा -- शिक्षा की दृष्टि से हैदराबाद की रियासत अन्य | 
प्रमुख रियासतो से बहुत पिछड़ी हुई है, इसका बड़ा. कारण 
साम्प्रदायिक कट्रता ही कहा जा सकता है, जिसके कारणं प्रजा 
को शिक्षित करने के ऐसे निकम्मे उपाय काम में लाये जा रहे हैं, | 
जिनसे शिक्षा की वृद्धि होने में बाधा पड़ रही है । 
अंग्रेजी भारत में शिक्षितों की dear ९५ प्रतिशत है 
हैदराबाद में केवल ४'९ है। १८८१ में इस मद में २२९२००) ₹० | 
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खर्च था परन्तु १९३५-३६ में एक करोड़ तक हो गया इतने पर भी 
शिक्षितों का अनुपात ६० वर्षों में ३७ प्रतिशत से केवल v 
प्रतिशत तक ही हो पाया है । स्कूली शिक्षा पर व्यय केवल 
८४९८३२८ wo था क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत थे, परन्तु जब से 
प्राइवेट स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गयें ४७९० से घटकर कुल 
१०८२ रह गये हैं और ३७०८ स्कूल बन्द होगये | वत्तेमान प्राइवेट 
स्कूलों में प्रायः मस्जिद अंजुमन तथा अनाथालयों के नवीन स्कूल 
भी शामिल हैं । 
हैदराबाद राज्य की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की 
अधिक संख्या और प्रधानता का कारण यह बतलाया जाता है कि 
पिछले २० वर्षों में मुसलमानों ने उच्च शिक्षा में औओरों की SUI 
अधिक उन्नति की है, परन्तु इस कथन पर भी विचारना आवश्यक 
है । शिक्षा सम्बन्धी ९३१ के आँकड़े देखने से ही हिन्दू 
मुस्लिम दोनों की शिक्षा का भेद स्पष्ट होजाता है, यदि अलुपात में 
हिन्दू जनता की अपेक्षा हैदराबाद राज्य में सुसलमान छात्रों या 
शिक्षितों की .संख्या अधिक है तो इसका कारण यह नहीं कि 
मुसलमानों में कोंडे असाधारण उन्नति gi, प्रत्युत, यह है कि शिक्षा 
qa करने को मुसलमानों को बहुत अधिक सुविधा प्राप्त करा दी 
गई है और हिन्दू बालकों के लिये वह सुविधा सवथा हटा दो है 
ओर उनके आगे भारी अड्चन दीवार के समान खड़ी करदी गई 
है । निज्ञाम सरकार ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति से ही यह 
विषमता उत्पन्न की है। प्राइमरी व dave स्कूलों तथा कुछ 
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कालेजों में उदू के पढ़ाई के लिये सरकार ने प्रत्येक प्रकार की सुविधा 
दी है और मराठी, कनाड़ी तथा लोकल भाषाओं को, जो वहाँ को 
८५ प्रतिशत प्रजा की माठ्भाषाएँ हैं, शिक्षाक्षेत्र में सवेथा उपेक्षा 
की गई है । राज्य के व्यय पर चलने वाले प्राइमरी स्कूलों गे 
छोटे छोटे बच्चों को उदे के शब्द और वाक्य रटने पढ़ते हैं way 
पर उदू की ही किरोकाट करनी पड़ती. है । बालक यदि मातृभाषा 
पढ़ना चाहें तो राज्य के स्कूल इस दिशा में उपेक्षित हैं ak 
प्राइवेट स्कूलों पर विशेष पाबन्दी है अतः बेचारे विद्यार्थी कहीं भी 
अपनी मातृभाषा नहीं सीख सकते | 

प्राइमरी से लेकर कालेज की grub तक हेदराबाद राज्य में 
सर्वत्र उदू ही शिक्षा का माध्यम है । इस कारण हिन्दू विद्यार्थी के! 
ज्ञान प्राप्ति के मांग में शुरू से ही कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी गई 
हें । इसलिये कोई आश्चयं नहीं है कि शिक्षा विषय में हिन्दू 
मुसलमानों में इतनी विषमता उत्पन्न हो जाय निजाम हैदराबाद के 
उदू माध्यम से पढ़े विद्यार्थी कोई विशेष योग्यता के भी नहीं हें । | 
श्री लोकनायक अणे ने अपने भाषण में स्पष्ट स्वीकार किया है कि | 
ब्रिटिश आरत की यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट अंग्रेज़ी में कहीं योग्य है, 
उनका साधारण ज्ञान भी उस्मानिया. कालेज के ग्रेजुएटों से कहँ 
उच्च है और वे संसार की घटनाओं को भी अधिक अच्छी तरह | 
समभे हैं परन्तु निजाम सरकार लोकभाषा द्वारा शिक्षा देने का कोई | 
यत्न नहीं करती | वह इस बात पर विचार नहीं करती कि तामिल, | 
तैलगु, मराठा, कनाड़ी बोलने वाली जनता के लिये तो उदू भाषा | 
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ऐसी है जेसी हमारे लिये अंग्रज़ी, लैटिन व ग्रीक है । इसके 
साथ ही हिन्दू विद्यार्थियों के fat में बगदाद, अरब, मिश्र 
टर्की को कल्पनाओं को व्यथ लादा जाता है जिससे व्यथ ही 
हिन्दू बच्चों को हिन्दू आदश, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू इतिहास, हिन्दू 
साहित्य से बलात्‌ बञ्चित रखा जाता है। हैदराबाद राज्य में 
हिन्दू संस्कृति ओर हिन्दू थमे पर यह घोर कुठाराघात राज्य अपने 
नियन्त्रणों द्वारा करता है । उदू का माध्यम ही केवल हिन्दू छात्र- 
छात्राओं के लिये भारी बाधा नही, प्रत्युत उनके अध्यापक प्रायः 


| मुसलमान होते हैं, जिनको हिन्दू बच्चों को धार्मिक भावना, संस्कृति 


और धार्मिक प्रथाओं से कोई सहानुभूति नहीं होती, वे अध्यापक 
बच्चों को केवल लिखना पढ़ना नहीं सिखाते प्रत्युत अपने इस्लाम 


| धमें को बच्चों के कोमल मसितष्कों में बलात्‌ दसत हैं । 


मध्य-शिक्षा-विभाग में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वे उदू में 


| होने से उसमें अरबी फ़ारसी के शब्दों की खूब भरमार होती है जो 


तैलगू , मराठी और कनाड़ी भाषा वालों के लिये बड़ी कठिन 
होती है । इसके अलावा जो इतिहास को पुस्तकं अब हैदराबाद में 
प्रचलित हैं, उनमें मुसलमानो के आक्रमण की कथाएँ हें । बतलाया 
गया है कि मुगल और तुक बड़ी भलाई लाये थे, ये पुस्तकं बढ़ी 


a | पक्षपात-भावना से लिखी गई है, हिन्दू संस्कृति ओर हिन्दू इतिहास 


| 


| 


या 


l 


| 


का कुछ पता ही नहीं, सिक्खों व मराठों, राजपूतां की वीरता, उनके 

सन्त महात्माओं के चरितों को कोई स्थान नहीं । भारतीय राजाओं 

के काल के शिल्प, विजयानगर के राजाओं की सभ्यता, मराठे 
३ 
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वीरों के अद्भुत चरित, सब पर पानी फेर दिया गया है। क्या इ " 
बहाँ की ८५ प्रतिशत हिन्दू जनता के साथ न्याय है? 


a 


 कालेज-विभाग---रियासत में ' उस्मानिया qf ' 
उसका अपना विश्वविद्यालय है । जहाँ शिक्षा का माध्यम छ. 
ही है । गुलबगों व्ौरज्ञाबाद ओर वरङ्गल इन प्रान्तीय भ्रम 
नगरों में कालेज F. A. तक है, हैदराबाद में feet के लिये ए 
महिला-कालेज B. A. तक है = 


| 
रियासत में उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी एक सफ़ेद हाथी है 
शिक्षा पर होने वाला व्यय अधिकांश इस यूनिर्वासटी पर हाह = 
जाता है, इसी के साथ ट्रान्सलेशन व्यूरो जेसे अनेक विभाग p. 
जुड़े हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी मुसलमानों के लिये ही q 
सुविधाएँ हैं, पाठ्य पुस्तकें भी उनके लिये ही सुविधाजनक है 
छात्रावासों तक में मुसलमान छात्रों को ही अधिक सुविधा है 
यहाँ तक कि हिन्दू छात्रों को कालेजों तक में प्रविष्ट हाने में बई 
कठिनाई होती है | : p 
शिक्षणालयों को भो साम्प्रदायिक विष फैलाने का एक साध : 
बनाया हुआ है, हिन्दू युवक को श्रापित समभा जाता है, उसमे 3 
हर द्वार पर यह अनुभव कराया जाता है कि वह विजित जाति ब. ै 
है, आफ़िस का चपरासी तक उसको ठुकरा सकता है, जिस T 
कुछ ध्यान नहीं दिया जाता | मुसलमान अध्यापक क्लास में हित 
देवी देवताओं को भला बुरा कह सकता है। वह विद्यार्थि 
के गले से लिंगायत सम्प्रदाय का चिन्ह लिंगाकार A 


| 
लेता है, ऐसे बीसियों उदाहरण दिये जासकते हैं। 4 


| 
| 
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"WW हैदराबाद में शिक्षितां की संख्या का अनुपात निम्न लिखे प्रकार से है. 


| वष हिन्दुओं में प्रतिशत मुसलमानों में प्रतिशत 
सटी! १८८१ २:९८ ४:९४ 
ख, १८९१ ३.३७ & 18 
gy १९०१ २५४ ५:४६ 
गत १९११ २३० wa 
९९२१ RIR < 
| १९३१ ३३३ १०३५ 


jj र ऐसी गिरी दशा देख कर सहज ही में प्रश्न होता है कि रियासत 
हाह m जहालत मिटाने का प्रबन्ध भी पक्षपात से खाली नहीं है। इस 
"3 tam में सर्वत्र ऊपर से नीचे तक मुस्लिम अधिकारी ही घुसे 
m" हुए हैं | शिक्षा-सन्त्री मुसलमान, शिक्षा के डाइरेक्टर मुसलमान, 

© चार असिस्टेएट डाइरेक्टरों में से तीन मुसलमान; Wat डिवीजनल 
a इन्स्पेक्टर मुसलमान, उनके अधीन इन्स्पेक्टर अधिकांश मुसलमान 

3 ऐसी प्रतिकूल दशा में हिन्दू जनता को यह शिकायत कि 

हिन्दुओं का शिक्षा सम्बन्धी हित सुरक्षित नहीं है, सवथा सत्य है । 
| १९३४-३५ और १९३५-३६ में ६ छात्रवृत्तिया (Scholarship) 
l योरोप में शिक्षा प्राप्त करने के लिये दीगई, उनमें से एक भो हिन्दू- 
| छात्र के भाग्य में नहीं पड़ी । गत दो वर्षों में ११ विद्यार्थी योरोप a 
| शिक्षा प्राप्त करके आये, उनमें एक भी हिन्दूळाच न था, इस प्रकार 
दि सौतेली माता का-सा व्यवहार उस हिन्दू जनता से हैदराबाद रिया- 
| सत में किया जारहा है, जिससे हैदराबाद राज्य का ATA प्रति 
| बर्ष करोड़ों की संख्या में एकत्र किया जारहा है । 
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ऐसी उपेत्षा का व्यवहार हिन्दुओं से केवल शिक्षाक्षेत्र में ह 
नहीं होरहा प्रत्युत अन्य धार्मिक और सामाजिक हितों आर अधिकारे 
को भी कुचला जारहा है । स्कूल के पाठ्यक्रम म सुसलमान छात 

लिये कुरान की शिक्षा विशेष अंग है, परन्तु हिन्दूछात्रो 
हिन्दूधर्मशाख्रों के पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं हे। शिक्षाविभा 
की रिपोर्ट द्वारा यह स्पष्ट है कि १९३४-३५ मं श्राइमरी छासों म 
४८४६२१ और सैकण्डरी छासों में २१६८८ विद्यार्थी कुरान any 
की शिक्षा पाते थे, परन्तु एक भी हिन्दूछात्र पुराण, गीता, उपनिष 
या वेद की शिक्षा हैदराबाद में नहीं पा रहा, तो भी घोपणा यही ब 
जाती है कि सब धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार क्रिया जारहा है! 

मुसलमानों को उनकी धार्मिक शिक्षा देने के लिये विशे! 
स्कूल भी खुले हुए हैं, जैसे इस्लामियां और दीनियां स्कूत। 
१९३४-३५ में ऐसे १५ स्कूल थे, जिन पर स्टेट का ४२६२५) ९ 
व्यय हुआ | इसकी तुलना में केवल ७ वैदिक पाठशालाय हैं, मि 
पर केवल ६४४ wo ही व्यय किया गया । इस पर कोई fW 
टिप्पणी आवश्यक नहीं है | 

यह हिन्दू प्रजा का दुभोग्य है कि उसे अपनी शिक्षा विषय 
अवनति दूर करने के लिये रियासत के अधिकारियों की ओर ६ 
कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता, इसके विपरीत यदि हिन्दू प्र 
अपने को शिक्षित करने के लिये प्राइवेट स्कूल खोलती 24 
सरकार की ओर से उस पर पाबन्दियां लग जाती È | 
स्कूल खोलने नहीं दिये जाते । १९२४ ० तक स्कूलों पर ऐसा di 


1 
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ब्रतिबन्ध नहीं था । १९२५ में राजाज्ञा निकाली गई.कि नये स्कूल 
विना आज्ञा के न खोले aia और पुराने जो खुले हैं उनको आज्ञा 
लेकर चलाया जाय। इसका फल यह हुआ कि चलते-चलाते अनेकों 
स्कूल भी आपसे आप बन्द होगये और नये स्कूल भी न खोले जासकें। 
— सन्‌ १९२४ में ४०५३ स्कूल थे जिनमें ७६६५६ छात्र शिक्षा 
बारहे थे । सन्‌ १९२७ में घट कर केवल १३०५ रह गये, तथा 
छात्रों की संख्या घट कर ४१७८४ होगई । १९३५-३६ में स्कूलों 
की संख्या १०४४ ही रह गई । इसमें जरा भो सन्देह नहीं है कि 
जितने स्कूल बन्द हुए हैं उनमें अधिकांश स्कूल हिन्दुओं के थे । 
न्याय-विभाग--न्याय विभाग में हिन्दू अधिकारी नहीं 

हैं, परन्तु मामले अधिक हिन्दुओं के ही आते हैं, उनके रीति- ' 
farsi का ज्ञान मुस्लिम अधिकारियों को नहीं होता जो ठीक 
ठीक न्याय करने वालों को होना आवश्यक दै। 

न्याय विभाग पर भी शासक सम्प्रदाय का ठेका है, उसमें 
साम्प्रदायिक पक्षपात होता है, जैसा कि उस विभाग के अधिकारियों 
की तालिका से बिदित होता है.। 

सरकारी नोकरियां 

हैदराबाद रियासत में १९३१ fo की मडुंमझमारी के अनुसार 
१,२२,०३,५०० हिन्दू और १५,२४,२६६ मुसलमान थे, परन्तु 
सरकारी नौकरियों में अनुपात इससे उल्टा है | हिन्दूजनता योग्यता 
में मुसलमानों से किसी दृष्टि से भी कम नहीं 21 १९१४ में मि० 
जॉन लॉ ने स्पष्ट कहा था कि हैदराबाद में मुसलमान अधि- 
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कारी इतने अधिक हैं, जैसे अंग्रेजी भारत में योरोपियन । अब ते| 
मुसलमान कमचारियों को सख्या sik अधिक बढ़ गई है 
जिसका फल यह हुआ कि प्रजा की तरफ़ स काई भा आन्दाला 
उठता है तो उसे साम्प्रदायिक या हिन्दू आन्दोलन कह कर qq 
दिया जाता है, चाहे वह आन्दोलन कितना ही सावजनिक 
राष्ट्रीय या सवहितकर क्यों न हों। शासक लागा न॑ sisi 
को दबाने के लिये कुछ मुहावर रट Ta हे, जेसे “रियासतकदीम 
Cones साम्प्रदायिक समानता”, “मुसलमानों पर आश्रित जिम 
वारी”, “शान्तिरक्षा” परन्तु वास्तव म शासका का Sq. 
भावना अब छिप नहीं सकती, हिन्दूजनता राजभक्त at उसकी 
यह मांग अवश्य है कि राज्य-शासन जनता का प्रतिनिधि हो! 
जनता के लिये हो और वह आसिकजाही वंश के अधीन हो। 


सरकारी नौकरिया में मुसलमानों की अधिक संख्या होने गा 
समर्थन इस प्रकार किया जाता है कि व्यापार, शिल्प आदि में 
मुसलमानों को कोई रास्ता न मिलने से अधिक संख्या मुसलमानों 
की सरकारी नौकरियों में आ खिंचती है। परन्तु इसकां बड़ा कारण 
हैदराबाद सरकार की शिक्षण-नीति है, जिसका उद्देश्य ही य 
है कि मुसलमानों को हिन्दुओं से सदा अधिक लाभ में a 
जाय | शिक्षा का माध्यम उदू और कोट भाषा भी उदू हो" 
से स्वभावतः वहां के मराठी, तेलगू, तामिल भाषो लोगों है 
लिये नौकरियों के द्वार बन्द होगये, क्योंकि वे मुसलमानों की भाग 
को अपनो मातृभाषा के तुल्य बनाने में असमथ हें | 


4 
| 
| 
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प्राइमरी शिक्षा देने में हैदराबाद सरकार ने नियम अवश्य बना 
रखा है कि उनको देशी भाषा में शिक्षा दी जाय, परन्तु अधिकोंश 
शिक्षा के मास्टर उदू जानने वाले ही रकखे जाते हें, वे वहां की 
देशभाषा नहीं जानते, इसलिये विद्यार्थियों को जबरदस्ती उदू के 
विषम सागं में ही ढकेला जाता है और सैकण्डरी स्कूलों और 
कालेजों में तो सिवाय उदू के दूसरी भाषा है ही नहीं, इसलिये 
भी आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को sp ही लेनी पड़ती है । 
यह कहना कि हिन्दू लोगों को बहुत से लाभदायक घन्धे प्राप्त 
हैं या उनको सरकारी नौकरी अच्छी नहीं लगती, सबंथा निराधार 
है, सत्य तो यह है कि हिन्दुओं को सरकारी नौकरी में भरती ही 
नहों किया जाता | 
१९२५ में स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगा sik उसी गइती सें 
अखाड़ों और व्यायामशालाओं पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया । 
बाहर वालों पर और भो कड़ा प्रतिवन्ध है। कोई बाहर का 
प्रचारक, उपदेशक वा विद्वान्‌ पूजा वा धार्मिक स्थानों के भीतर 
भी बिना आज्ञा के भाषण नहीं देसकता | पब्लिक सेफ़टी रेगुलेशन 
(Public Safety Regulation Act) प्रजारक्षा कानून विधान 
बना कर रख दिया गया है। 
इसी प्रकार का प्रतिबन्ध प्रेस पर है, विना आज्ञा कोई प्रेस 
नहीं खोल सकता, कोई विना आज्ञापत्र नहीं चला सकता, कोई 
प्रेस एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं बदल सकता, नया उत्तराधिकारी 
फिर नयी आज्ञा ले, सरकार के विरोध में कोई आलोचना नहीं 
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कर सकता, कोई सरकारी कर्मचारी की आलोचना नहीं कर सकता. 
शासन नीति की कोई आलोचना नहीं कर सकता, यदि वह जीन 
चाहे तो इनके गुण ही गुण गाया करे ऐसा काई सासिक-पत् 
नहीं जिसकी बाहर भी अच्छी माँग हो अर तो ओर, बाहर 
भी अनेक अच्छे मासिक-पत्रों पर प्रतिबन्ध लगे हैं, वे स्टेट में घुस 
नहीं सकते | १९३२ ३० में अंग्रजी के % ओर देशी भाषा के २३ 
पत्रों पर रोक थी | oa 
धार्पिक-विभाग--- नागरिक स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्ध के साथ 
साथ अब ms स्वतन्त्रता पर भी एक दृष्टि डालनी उचित 8l 
रियासत के भीतर धार्मिक कार्यों के निवोह के लिये हैदराबाद में 
चिरकाल से एक पृथक धार्मिक विभाग भी है, जिसका नाम है- 
अमूर मजहबी,? ( धमविंभाग या धमसभा Ecclesiastical. 
Department) | १९३५-३६ के शासन विधान के अनुसार इस | 
विभाग का काम भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के मस्जिद, मन्दिर, गिरजा | 
में होने वाले धम कांया और उनकी धमं-दान और धार्मिक स्कूलों 
की व्यवस्था और निरीक्षण करना है । यह विभाग धामिंक संस्थाओं ' 
को मिलने वाली वार्षिक सहायता पर भी निगरानी रखता है, धम: | 
विभाग की ओर से तहसीलदारों, AY SAA, सूबेदारों को अधिकार | 
दिये गये हें, मन्त्रिमएडल महामन्त्री के अधीन शासन काये| 
चलाता है, न्याय व्यवस्था के काम के लिये विशेष न्यायालय 
है, जिसका नाम I निजाम-अतियात ? है । | 
लिखने को तो यह अवश्य लिखा जाता है कि यह धम 
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विभाग ( अमूरे मज़हवी ) प्रजा के धार्मिक विश्वासं में हस्तक्षेप 
नहीँ करता, और किसी सम्प्रदाय की धार्मिक स्वतन्त्रता में किसी 


प्रकार की वाधा न करता हुआ उसको ऐसी व्यवस्था में लाता है 


जिससे दो यां अधिक सम्प्रदायों के संघर्षे के मामले सुविधा से 


तय होजांय, परन्तु वास्तव में उस धमंसभा का काम उक्त 
भावना के सबंथा प्रतिकूल होता है । महकमा 'अमुरे मजहबी' ५३ 
साल से इस्लाम के उद्धार, प्रचार और सुधार का काय सरकारी 
तौर पर कर रहा है। इस विभाग की ओर से इस्लामधम के 
प्रचार को ही प्रोत्साहन दिया जाता है। सैयादगान और फ़कीरों 
की भिन्नभिन्न संस्थाएं, जो तबलीगी कारये करती हैं, तथा इस्लामधमं 


प्रचारक वार्षिक मासिक वेतन तथा भत्ता आदि इसी विभाग 
द्वारा पाते हें । उनके काम की रिपोट सदारत उल-आलिया में 


पेश होती है । उनका २० दिन का दौरा होता है, रियासत में 


इस्लामी आवादी का रक्षण, और शिक्षा तथा तालीम दीनियात 


का प्रबन्ध नवोन रोति से किया जाता है, मजहबी दीनियात 


| तालीम के अधीन तब्लीग कार्यक्रम निर्धारित होता है । “अहले 
'खिदमात-शरइया? को घरेलू तथा सरकारी शिक्षणालयों में इस्लामी 


विधियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया हुआ है, तथा 
सरकारी स्कूलों पर विशेष नियम लागू होते हैं । 

“हकमा सदारत उल-ऑलिया” की ओर से Beet खिदमात 
शरइया के ज्ञान की वृद्धि के लिये दजनों मासिम-पत्र सरकारी व्यय 
से मिलते हैं, उन समाचार पत्रों में ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती 
हैं. जिनमें अन्य सम्प्रदायो पर असत्य आक्षेप होते È I 
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Tzdiu ग्रव्याय 
हेदराबाद में HTA समाज 
स्थापना ओर प्रचार 


रियासत हैदराबाद में सबसे पहला आयंसमाज जिला बौ 
के धांरूर स्थान में श्री गोकुलप्रसादजो ने स्थापित किया था | दूस 


bene arik 


f 


स्थापित हुआ था । इस समाज के प्राण और आत्मा खर्गीय शी 
{o केशवरावजी जज हाइकोट थे । आप श्री विनायकरावजी aah, 
लङ्कार, बैरिस्टर गत सत्याग्रह संग्राम के आठवें डिक्टेटर के 


N ^ ` | À 
थे। आप आयेसमाज और स्वामी दयानन्द के अनन्य भक्तथै|| 
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हुतात्मा वीर श्री इयामलालजी का शव. 
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आपके अतिरिक्त हैदराबाद आयसमाज के लिये खून-पानी एक कर 
देने वाले उत्साही व्यक्ति श्री स्वर्गीय गयाप्रसादजी, कामता प्रसादजी 
ओर श्री चन्दूलालजी भी थे | 

जिस समय चिन्न विश्वेश्वर के अवतार का ढोंग करके सिद्दीक़ 
दीनदार ने अपने अनर्गल प्रचार से लिङ्गायतों को फॉसना शुरू कर 
दिया था | लाखों हिन्दू उसे पूजने लगे थे। उस समय श्रीचन्दूलालजी 
ने हिन्दू जाति पर तीब्र दोषारोपण करने वाले सिद्दीक़ दीनदार के 
प्रोपेगेएडा का उत्तर देने के लिये आर्यसमाज सुल्तान बाज़ार को ओर 
से श्री Go रामचन्द्रजी देहलवी को बुलाने का प्रबन्ध किया था । 

इसके पश्चात्‌ रेजीडेन्सी के बाहर भी आयसमाज ने प्रचार का 
कायं आरम्भ किया। हेलोखेड में प० गोकुलप्रसादजी एक ही व्यक्ति 
थे जो रियासत में प्रचार करने के लिये बड़े व्यम्र रहते थे | परि- 
स्थिति प्रतिकूल होने से अपने मनोरथ पूणे न कर सके तो भी आपने 

कई शास्त्राथ किये जिससे आपके मित्रगण भी आपके प्रतिकूल 

होगये, परन्तु आपने इसकी कुछ परवाह न की और अपना काय्ये 
बड़ी निर्मीकता से करते रहे । इन्हीं दिनों इन्प्रलूएजा से आपका 
स्वर्गवास होगया । आपका स्थान हेलीखेड़ में पं० बंशीलालजी ने 
लिया। इन्होंने भी आये धम का बहुत प्रचार किया। 

ताळुका उद्गीर में आज से १५ वषे पहले do श्यामलालजी ने 
समाज का काय्य आरम्भ किया था । इनके बाद प्रचार का BET 
श्री do डी? आर० दास, वोरभद्र, शाङ्कररावजी वकील; गनपत-- 
रायजी काथले तथा गणपतलाल जी मारडी ने सँभाला | 
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कुछ ही दिन बाद समाजों को संख्या बड़े वेग से बढ़ने ai 
उन सबको एक स्थान पर केन्द्रित करने के लिसे लगभग vy 
हुये जब निज्ञाम राज्य में आय प्रतिनिधि सभा की स्थापना की ग 
जिसके प्रयत्न से हैदराबाद में आये समाजों की इतनी afar 
fe अब १५० आये समाजें निज्ञाम राज्य में विद्यमान हैं । 
हैदराबाद रियासत में वैदिकधम प्रचार करने के लिये पञ्चा 
देहली, qo पी० आदि प्रान्तों से भी अनेक उपदेशक और प्रचात 
समय समय पर पहुँचते रहे। लाहोर से श्री पं० नरेन्द्रजी देहली॥| 
do रामचन्द्रजी देहलवी, पश्ञाब से do बुद्धदेवजी, qo पी० से. 
देवेन्द्रनाथजी प्रचाराथ गये किन्तु इन सबके व्याख्यानों à 
praises कह कर इनका रियासत में प्रवेश बन्द कर दिया "WI 
रियासत हैदराबाद में आये समाज हो एक ऐसो संस्था है d 
हिन्दुओं और दूसरे सम्प्रदायो से समानता और सहानुभूति 
व्यवहार किया करता है और हिन्दुओं के अनेक मन्तव्यों से मतभ| 
रखते हुए भी उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिये सदा तया! 
रहता है । यह बात मुसलमानों को सदा खटकती रही है wile 
वे अछूत भोलेभाले हिन्दुओं को मुसलमान बनाने में लगे रहते है 
परन्तु आय समाज के प्रचार और शुद्धि से उनको मालूम हो 
'लगा कि उनके मुंह का रास कोई उनसे छीन रहा है और तबलीं 
'का काम ढीला पड़ रहा है। हजारों की संख्या में अछूत शुद्ध हो 
अपने पैतृक धर्म में प्रविष्ट होने लगे और पान इस्लाम की योज 


स्वप्नवत्‌ होने लगी । अतः मुसलमान प्रचारकों के साथ सौ 
| 
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रियासती राज्य कम्मेचारियों का कोप भी आये समाज पर उग्र होने 
लगा। सरकारी अफ़सर, जो इस्लाम धमंप्रचारक कमेटियों के 
मेम्बर थे, आये समाज पर कड़ी निगाह रखने लगे और सख्ती 
करने पर उतारू हो गये | 

इस्लाम के प्रचार को धुन में हैदराबाद सरकार ने हिन्दुओं परः 
जो प्रतिवन्ध लगा we थे अब उनको और भी झिके में कसन. 
आरम्भ कर दिया | एक “गइ्ती” द्वारा मुसलमानों को हिन्दुओं के 
साथ दशहरा, होलो, दिवाली आदि त्यौहार मनाने और उनके साथ 
सम्मिलित होने को रोका गया तथा हिन्दू देवी देवताओं से घृणा 
उत्पन्न कराई गई । इसी प्रकार एक आज्ञा दी गई कि पूजा पाठ के 
मकानों का निर्माण “महकमा असूरे मजहबी” की आज्ञा के बिना 
न हो तथा काफ़ी जाँच पड़ताल के बाद ऐसे मकानों के बनने और 
मरम्मत की आज्ञा मिलेगी । “अमूरे मजहबी” के बीच में पढ़ने 
से हिन्दुओं को अपने मन्दिरों की मरम्मत करना कठिन होगया । 
जहाँ जहाँ मुसलमानों को कुछ अधिक बस्ती थी वहाँ के हज़ारों 
मन्द्र खण्डहरों के रूप में परिणित होगये । अपने मकानों तक में 
देवी देवताओं के चित्र लटकाने से रोका गया) मुसलमानों के 
sadi पर विशेष प्रबन्ध रहता है, पोस्टर चिपकते हैं, किन्तु 
हिन्दुओं को अपने उत्सव मनाने की आज्ञा तक नहीं मिलती । 

मार्केट tae द्वारा हिन्दुओं का व्यापार बन्द करदिया गया और 
एक दूसरे क़ानून से लिङ्गायत, ब्राह्मण, मारवाडी आदि हिन्दू 
जातियों को बिना कलेक्टर की आज्ञा जमीन बेचने खरीदने तक से ' 
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रोका गया | 'साहूकारा बिल' से आपस के लन-्दन का ARH 
बिगाड दिया गया । इतिहास सम्बन्धी पुस्तकों d हिन्दू पूवजा व से 
के चरित्रों पर मिथ्यारोप किया गया | बहुत स नगरा व Fea 

हिन्दू नाम हटा कर मुसलमानी नाम रख दिये गये । हिन्दुओं ३. 


जिन कामों पर प्रथम आज्ञा लेने का रुकावट लगाई जाता है| a 


पर आज्ञा माँगने पर मिलती हो नहीं। गुलवगो क श्रीशारण NO 
के मन्दिर में चौक बनाने की काय्येवाही ४० वर्षों से चल रही है| 
हजारों रुपया व्यय हो चुका है पर आज्ञा नहीं मिल रही है। 
हिन्दुओं के मन्दिर मुसलमान तोड़ देते है ओर तोड़ने वाले प्राय 
arn बरी हो जाते हैं । 
ऋआयेसमाज पर प्रतिबन्ध i 
आय समाज के कार्यों पर भी हैदराबाद सरकार का 
दमन प्रारम्भ हुआ । मुस्लिम m आयेपुरुषों की हत्या 
करने के लिये अनेक षडयन्त्र भी किये जाने लगे। समाज 
मन्दिरों पर “ओम? का AUST फहराना खटकने लगा | कल्याणी के 
सब-इन्सपैक्टर पुलिस ने तालुक्रेदार के हुकुम से रात के १२ बजे 
स्वयम्‌ दीवार पर चढ़ कर करडा उखाड़ लिया । इस सम्बन्ध में 
बड़ा आन्दोलन हुआ, अनेक तार, प्रस्ताव सरकार की सेवा में भेजे 
गये, परन्तु कुछ सुनवाई न हुई । आये समाज के सांप्ताहिक eui 
पर भी रोक लगने लगी, जो सरकिल इन्सपेक्टर कोतवाली सुल्तान 
बाजार की ता० १३ बहमन १३२३ फ़सली की एक आज्ञा से विदित 
है--'बिना आज्ञा कोतवाल किसी प्रकार का भाषण आय समाई 


ae 
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मन्दिर में न दिया जावे ।” बाहर के उपदेशकों के भाषणों पर 
अनेकों प्रतिबन्ध लगाये गये | उनको अवांछ्नीय कह कर स्टेट में 
उनका प्रवेश रोक दिया गया । 

२१ मई सन्‌ १९३३ को हललीखेड़ का वार्षिकोत्सव वहाँ के 
'तालुक्ेदार ने इसलिये बन्द कर दिया कि वह कोई धार्मिक कृत्य 
नहीं है । सावदेशिक सभा देहली के लिखने पर उत्सव करने की तो 
आज्ञा मिली, परन्तु नगर कीर्तन की न मिली | अगले वर्षे उत्सव 
ait आज्ञा भी न मिली, तब से उत्सब बन्द है । 

अक्टूबर १९३४ में श्रीं do वंशीलालजी धमे प्रचाराथं 
fred गये थे, वहाँ के पुलिस इन्स्पेक्टर ने नोटिस दिया कि 

आप यहाँ और पड़ोस में भी प्रचार नहीं कर सकते, परन्तु पंडितजी 
A इस नोटिस को नियम विरुद्ध माना । तीन बार नोटिस दिया 
-ओर तीनों वार उसकी अवहेलना की, तथा प्रचार किया गया | 
फिर २४ मई १९३५ में सुपरिण्टेणडेण्ट पुलिस को रिपोट पर 
कलेक्टर जि० बीदर ने निलङ्गा के समाज मन्दिर को gear दिया, 
-इसलिये कि समाज मन्दिर बनाने की आज्ञा नहीं ली गई at | अखाड़ा 
तथा कुण्ड भी तोड़ दिया गया और समाज का सब सामान जब्त 
-कर लिया । do बंझीलाल जी ने इसके विरुद्ध हवन ओर प्रचार 
किया, मामला महकमा सरकार ( होम-आफ्रिस ) तक गया । परि- 
- शाम यह हुआ कि सरकार ने अपनी ग़लती मानी, मुक्कामी अधि- 
-कारियों को मिट्टी की दीवार और टीन की छत पुनः बनवानी पड़ी। 
निजाम राज्य की आए० Ho समा के प्रचारक गणपतरायजी को 
Rage ( तालुक्रा आरमूर ) में प्रचार करने से रोक दिया गया । 
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हविसमाबाद के एक देवमन्दिर में दो आये प्रचारकों 1 
व्याख्यान देने से को रोका TAT | | 
इस प्रकार के नोटिस केवल पुलिस कमचारी धमकाने के हि 
देदिया करते थे, पर इनसे काम न चला तो TH १०४के शर 
सार अनिश्चित अपराधं पर BHAA चलाये जाने लगे। बड़ी oq 


saad मांगी जाने लगी, कुछ न जमानत दा, कुछ न THAT 


लड़े । श्री बंशीलालजी पर से मुक़दमा उठा लिया, परन्तु गणफ़' ' 


रायजी HF हो गय | 
आये पुरुषों को अनेकों मुकदमो में फाँसना पड़ा, अनेक q 
हुये और आय पुरुषों को उनमें घसीटा गया, अनेकों के क 
हुये और अपराधियों का पता न लगा, न उनको दण्ड न मिला। 
ख़!कसारों पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, परन्तु आय समा! 
के नगर Baal पर हर समय प्रतिबन्ध है। अखाड़ों के लिये बे. 
नियम बने उनके अनुसार नलेगाँव, अम्बुलगा, तकोल आदि खार 


के हिन्दू अखाड़ों को बन्द कर दिया गया । श्रीदत्तात्रयजी aaa र 
रामचन्द्रजी, व्यङ्कटराव, श्री म० विनायकरावजी वैरिस्टर ata : 


पत्र निकालने से रोका गया । प्रतिनिधि सभा का वैदिक du) 
आदि पत्र रोक दिये गये । इसके अतिरिक्त आय उपदेशकों प 
निराधार आरोप लगाये गये | | 
आय उपदेशकरो पर प्रततिबन्ध | 

श्री स्वामी नित्यानन्द जी---आप बहुत ही शान्त sati 

के संन्यासी प्रचारक थे । उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के हिं 
उनको देश से वहिष्कृत कर दिया गया । i, ag 
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do चन्द्रभानु जी--पं०चन्द्रभानु जी आर्य समाज के उत्तम 
उपदेशक हैं । आप हैदराबाद स्टेट में अगस्त सन्‌ १९३२ ई० ८ 
प्रचाराथ गये और १६ सितम्बर तक बड़ी लगन से आय सिद्धान्तों 
का प्रचार करते रहे, अनेकों संस्कार और कथाएँ कीं, परन्तु स्टेट ने 
आपको देश से बाहर चले जाने की आज्ञा दे दी । निजाम राज्य की 
आये प्रतिनिधि सभा ने पोलिटिकल मेम्बर को लिखा, किन्तु कुछ 
सुनवाई नहीं हुई । इस पर २० अक्टूबर सन्‌ १९३२ ३० को सावे- 


| देशिक सभा ने पोलिटिकल डिपाटेमेर्ट के सेक्रेटरी को लिखा। 
| हैदराबाद के रेजीडेण्ट से यह जान कर आश्चर्यं हुआ कि do TR- 
| भानुजी के (बहिष्कार का निश्चय हैदराबाद सरकार ने ही किया है.। 
। इस पर पुनः निज्ञाम सरकार को लिखा गया । उत्तर मिला कि 


निजाम सरकार इसं मामले पर पुनः विचार नहीं करना चाहती । 
do रामचन्द्र जी देहलवी--हैदराबाद में लिज्ञायत aes- 


EY 


| दाय के सम्मुख दीनदार fads नामक एक मुसलमान ने अपने 
भै को चिन्न विश्वेश्वर का अवतार सिद्ध किया था। इस व्यक्ति ने 'सरवरे 
| आलम? नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें हिन्दू देवी देवताओं 
| और महापुरुषों पर बहुत घृणित आक्षेप किये गये । हैं और वहाँ के, 


हिन्दुओं को मुसलमानी mel में Har का यन्न किया है। 
सनातनी हिन्दुओं के पास इसकी रोक-थाम का कोई उपाय नहीं 
था। आये समाजियों ने श्रीरामचन्द्रजी देहलवी को बुला कर उसका 


| मुंहतोड़ उत्तर दिलवाया ओर हिन्दुओं को पतित होने से बचा 


लिया | मुसलमानों को यह बात खटकने लगी। 
४ 
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प्रारम्भ मई १९३४ ६० में हैदराबाद आय समाज, का ७ 
जलसा देवीदीन बागा में हुआ उसमें पणिडत जी ने वैदिक धमे ह 
मंहिमा' पर एक व्याख्यान दिया । उसके वाद्‌ AES दकन (t 
मई) के अङ्क में एक-सम्पादकीय नोट निकला, “बात की बाश 
इसमें पणिडत जी के व्याख्यान के कुछ अंश उद्धृत करके fe 
जी को नसीहत दी गई कि भविष्य में ऐसे व्याख्यान न दिया कों 
१९ मई को श्री नारायण स्वामी जी प्रधान सावदेशिक को तार फे 
गया कि परिडत जी पर-तोहीन-इस्लाम का मामला चलाया जाये, 


'र॒हुबरे दकन! के नोट का उत्तर वैदिक आदशे' पत्र (हैदरावा 


में दिया गया fe यह दोष पणिडत जी पर मिथ्या लगाया ow 


| LI 


है । इसका कारण पणिडत जी के प्रचार के प्रति मुसलमान क|. 


Sarai का असन्तोष है । बीदर की पुलिस ने परिडत जो 1 + 
यह अभियोग लगाया कि--हल्लीखेढ़ आये समाज को WD 
करने की इजाजत इसी शते पर दी गई थी कि वह अपने ah 
बेशनों में कोई ऐसे व्याख्यान न करावें जिससे अन्य atti. 
दिल दुखं । इन सब के होते हुए भी यहाँ पर सनातन धा. 


~ ` ` ` ^ ta) 5 Lu 
ब मुसलमानों के दिलों को दुखानेवाली बातें कही गई 


do रामचन्द्र जी के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने कहा है|: 


“वेद? कुरान ओर इनजील व दीगर आसमानी कुतुब का बाप 
siz सिवाय वेद के दीगर कुतुब नाक्राबिल अमल हैं और इस 
के बनाये हुए हैं | HUA रात को उतरा है, रात को कौन WW 
है, मालूम है, ( सब हुँसे ) वेद सूरज है, बाक़ी मजहब लैम्प 4 
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| चिराग हैं पुलिस की राय में इन बातों से अन्य धर्मों का अप- 


मान हुआ है | । 
ie मई। को इस मामले की पहली पेशी हुई । उस 
दिन कोई विशेष कायवाही नहीं हुई । परिडत जो |से ५००) की 
जामानत और '५००) के झुचलके लिये गये । मामले की सुनवाई 
ता० २६ जून तक स्थगित करदी गई | र 
तिज' के संवाददाता के संवाद के अनुसार श्री परिडतजी के 


JAT जब उनका व्याख्यान रक्खा गया तो उनकी समक में न 


आया कि यह व्याख्यान उन्हीं का है या किसी और का । सरकारी 
रिपोटेरों ने परिडित|जी के शब्दों तक में हेर-फेर कर दिया था । | 
परिडतजी aga मामले को उठाने की हाईकोट में अपील की :। 


। ,यह समाचार फैलते ही समस्त भारत में सनसनी फैल गई, क्योंकि 
| (किसी को, आशा न थी कि इतने मधुर, चित्ताकषक भाषी पर भी 
|: कोई अभियोग चल सकेगा | इस पर श्री नारायणस्वामी ने निजाम 
सरकार को तार दिया कि वे इस अभियोग को वापस लेवें या विशेष 
. ट्रिब्यूनल बनाकर इसका न्याय करावं । 


इसी प्रकार सावेदेशिक सभा के मन्त्री श्रीसुधाकर जी ने एक: पन्न 


। भारत सरकार के पोलिटिकल सैक्रेटरी को लिखा और उनको इस 


मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की । परिणाम यह्‌ हुआ कि 
अभियोग. वापस ल लिया गया, परन्तु हैदराबाद में (उक्त परिडतजो 
को भविष्य में आने से रोक दिया गया । à 

“प्रजा में शान्ति-स्थापन के नाम पर हैदराबाद सरकार ने ऐसे 
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a] हैदराबाद सत्याम्रह का इतिहास 


साहित्य पर प्रतिबन्ध लगाया जिससे उसे भय था कि wy 
दायिक अशान्ति उत्पन्न होगी । यह नियम कोई असङ्गत ह. 
परन्तु इस धारा के प्रयोग में बड़ा पक्षपात किया गया । हि. 
ओर आयो के! ऐसे-ऐसे ग्रन्थों को जब्त कर लिया गया fo 
अशान्ति फैलने की कोई सम्भावना न थी, जो अंग्रेजी राज्यं i 
किसी| प्रकार अशान्ति फैलाने के कारण नहीं माने” गये, जि. 
धार्मिक मन्तव्यों पर बड़ी शान्तियुक्त और धैयेपूर्वेक विचार हि 
गया 21 जिसमें हिन्दू प्रजा ने अपने वास्तविक दुखड़े Uu 
सरकार का ध्यान उन गुरुडों की ओर खींचा है. जिनके क्ल 
करने पर राज्य में सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती है। जैसे. 
दशनानन्द ग्रन्थ संग्रह, नल दमयन्ती, दुगोदास, स्वामी ad 
महाराणा] प्रताप, शिवाजी का जीवन चरित्र, हिन्दू धर्म का मा 
हिन्दू जागो, म्रामोफ़ोन रिकाडे 'सिंहगढ़ का पवारा? । इनको । 
सहन किया जा सकता है यदि इनके साथ साथ मुसलमानों की इ. 
से हिन्दुओं का दिल दुःखाने वाले उस साहित्य SI 
आँसू, gal शिकन, कुफ्रतोड, मुरकी क्रासिम, ( हसन निजामी, 
दाइये इस्लाम, सरवरे| आलम, ( सिद्दीक दीनदार )--पर कोई! 
प्रतिबन्ध लगाये जाते । आयो के अनेक हिन्दी और देशी भाष 
समाचार पत्रों का राज्य में प्रवेश रोका गया। परन्तु मुसलमान 
पत्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी कि हिन्दू व आर्या के दिल ठुखाने १ . 
पत्र रियासत में प्रचारित at | 

शिक्षा, धर्म, राजनीति आदि के अनेक विभागों से कुछ V. 
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चार पत्रों को विशेष रूप से सहायता दी जाती है, वे विभाग उन 
यत्रों को बहुत संख्या में साधारण रेट से भी दुगने. दर से खरीद 
लेते हैं । उदू के वे पत्र जो अधिकारियों के इशारों पर नाचते हैं 
उनकी सैकड़ों प्रतियाँ इसी प्रकार खरीदी जाती हैं। प्रेस और 
रूटर आदि समाचार भेजने वाली एजन्सियो में खजाने से सहस्नों 
रुपया इसलिये दिया जाता है कि वे देशी पत्रों को मुप्तत खबरें दिया 
कर । इसी प्रकार रियासत में एंग्लोइण्डियन पत्र और उदे पत्रों को 
भो हैदरावाद सरकार के गुणानुवाद गाने के उपलक्ष में मराठी पारि- 
तोषिक मिला करते हैं। ४० उदू पत्र,-पत्रिका, दैनिक, साप्ताहिक, 
मासिक निकलते हैं । परन्तु सरकारं ने पञ्जाब, सी० प्री०, बम्बई 
आदि प्रान्तों के २३ पत्रों पर रोक लगादी ओर वे [रियासत में 
नहीं आ सकते | 

यह समभाना भारी भूल होगी कि हैदराबाद के कानून शायद 
सबको इस प्रकार पारस्परिक धर्मों की आलोचना से रोकते होंगे । 
नहीं, मुसलमान लेखकों पर यह पाबन्दी नहीं है, मुसलमान 
व्याख्याता कुछ भी seat को दिल चुभा बोल जॉय तो कोई अपः 
राध नहीं, सरकारी विभाग के उच्च अधिकारी सरकारी हैसियत में 
भी दफ्तर में उत्तेजक सामग्री फैला सकता दै, इसके कुछ नमूने 
झी देखिये | 

(१) “अछूतों का कल्याण इस्लाम महण करने में है. ; 
मूर्ति पूजा की गिलाज्ञत से उन्हें अपनी रक्षा करनी sea 
( रहबरे gaa २०-४-३३ ) 
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POR) 'जब तक संसार से वेदों और मनुस्मृति at शिक्षाएँ » 
नंहीं करदी जातीं””'”(रहबरे दकन ३० तिरव १३४२ फसली)। 
(३) RART A सभा का जो विस्तृत वणुन दिया 
है वह राजभक्तों के लिये अत्यन्त दुःखजनक है । यह कू 
ज़रूरी है. कि इस जगह के बदमाशों को अजला में गाने का aly 


न दिया sia’ ( रहबरे दकन १०-११-३८ ) I | 
(४) 'कोई आश्चर्य नहीं कि जहालती धर्म का ser 
जोरशोर के साथ नुमाया, (प्रकट ) होगया RUE दकन १ 
अजूर १२४८ फसलो | 4 
(५) 'आन्दोलनकारी नमकहरामों ओर इमान फ़रोशों केसा! 
मिल गंये हैं ।? ( साहिफा| ४ फारवर्दी १३४१ फसली ) E 


(६) “अपने हाथ में क़ानून को लेने ओर परिडत का AW 
करने का मरहूम अब्दुल HAA को अधिकार न था, परन्तु चु 
पैगम्बर की तौहीन] करने वाले आदमी के लिये मुरिलम लॉ (कान) 
सज्ञाएमौत sanar है, मौलवी अब्दुल कयूम ने परिडत का ET 
करके पैगम्बर के प्रति अपने प्रेम का सबूत दिया है ।! (रहबरे दक 
२२ अदबहशत| १३४४ फसली ) । | 

(यदि ऐसा। ही प्रेम का नमूना सब सम्प्रदाय अपने से fH 
सम्प्रदायो Èl प्रति करने लगें तो हैदराबाद रियासत भर में Qam 

काट ही होती रहा करं | फ़िर हैदराबाद की सरकार को कोने Gl 

(७) दीनदार अञ्जुमन आंसफ़नगर हैदराबाद (ases 
के सदस्यों की ओर से एक विज्ञापन उदू में प्रकाडितं: हु 
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। जिसमें चिन्न विश्वेश्वर के अवतार का ढोंग रचने वाले सिद्दीक दीन- 
| दार की बातों को इस रूप में लिखा S d 
mo ` ` “चिन्न विश्वेश्वर अवतार ( नबी ) के नाम का ढोल पीटेगा । 
m^ Rea at हाम्पी में एक सभा होगी । इसके पश्चात्‌ वह 
३. रामा के मन्दिर पर धावा बोलेंगे और ८० करोड़ का खजाना निक- 
| लेगा | वहाँ से फिर हाम्पी आकर १०१ जातियों को एक करेगा, 
उस दिन से पत्थर-पूजा का अन्त होजायेगा और मूत्तियाँ निकाल 
कर फेंक दी जावेगी ।? 

(८ ) सिद्दीक दीनदार का विवरण अन्यत्र भी इस पुस्तक में 
। दिया गया है, उसके व्याख्यानों के कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं।-- 
" ( क ) सुसलमानो ! याद रक्खो जा कोई तुम्हारे धम, नबी 
ओर परमात्मा की निन्दा करे और जो कोई तुम्हारे मजहन को 
त नेस्तनावूद करना चाहे. उसको भी मत छोड़ो और अल्लाह के नाम 


| पर युद्ध करो | ( २४-१२-३१ ) 

8 (a) जो तुम्हारे विरोधी हों और जो तुम्हारे मजहब की 
त निन्दा करें ऐसे काफ़िरों को कतल करदो । ( २४-१२-३१ ) 

ti ( ग) दुनियाँ में जितने भी काफिर हैं सब मुसलमानों के 
| gua हैं? जब तक कि मुसलमान न बन जाँय तब तक वे हरगिजञ 
फ, हमारे मित्र नहीं बन सकते | ( २५-१२-३९ ) i 
a ( घ ) हमारे कुरान में ५०० आयते हैं जो दुश्मन पर विजय 


| प्राप्त करने, काबू TA SAT कतल करने का वर्णन करती हैं, तुम 
\ उनसे क्यों डरते हो। ( २६-१२-२१ ) ; 


* “सावदेशिक' देहली माच १९३९ 
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निजाम सरकारी महकमों के अफ़सरों की ओर स साम्प्रदोषि: 
विष किस प्रकार फैलाया जाता है, इसके नमूने देखिये-- 

(९) महक़मे निजामत अपूरे मंहजबी महरू से .सरका 
झाली के १२ अवन निशान ६६५४, १३२४ फसली के ऐलान $ 
कुछ उद्धरण जो निजाम सरकार के धम-विभाग के अध्यक्ष शर 
मुहम्मद APJA के हस्ताक्षरा-स जारा हुआ 

(कः) काफ्िरों का क्या नतीजा होगा सो स्पष्ट हो जायगा | 

(a) खुदा के फजल से हम मोमिन है, जिन्दा रहते हा 
गाजी और मरने पर हम शहीद होते हैं | 

(ग) आय समाजी हिन्दुस्तान की तमास कौमों को मिला का 
हर एक कौम के लीडर का दमन करके ओर पवित्र पुस्तक (कुरान)| 
को जला कर अंपना मतलब निकाला चाहते हैं । | 

( घ) एक तरफ़ तो लिङ्गायतं लोग shay से गोश्तणोरी 
(mem) को मिटा देना चाहते ह, ओर दूसरी ओर प्रत्येक | 
लिङ्गायत गले में पत्थर का लिङ्ग ( अपना धार्मिक चिन्ह ) लटकाए | 
रहते हैं। - 

. (sm) धार्मिक शान्ति को बनाये रखने के लिये यह जरूरी है । 
कि कुछ हद तक रक्तपात ( खूंरेजी ). किया जाय । इस्लाम की | 
परिभाषा में यह जिहाद कहा जाता है । | 

(च ):ऐ'सुसलमानो ! जिहाद तुम्हारा एक फ़जे है। जिस 
तरह रोजा, इबादत, हज और जकात! ` | 

श्री सरअकबर हैदरी और निजाम सरकार जो बराबर यही 
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' ढोल पीटती रही दै कि निजाम सरकार के शासन में सबको आज़ादी - 
है, वे एलान के ये उद्धरण पढें कि कैसे शान्ति और अमन के 
उपदेश जड़े हुए. हैं । क्या हैदराबाद, गुलबगो आदि स्थानों के ay 

-) और बेकसूर लोगों के क्ल उसी प्रकार के परिणाम नहीं है! 

प्राइवेट ERAT पर प्रतिबन्च 

(| ` _ हिन्दू प्रजा के चार सौ से ऊपर स्कूल चल रहे थे, निज्ञाम सर- 

| कार ने हाइट पेपर में कई ऐसी विशेष आज्ञाएं प्रचारित की हैं 

; जैसे yo ६० पर अनेकसोर १२ ओर ११ वां निकाला गया है, 

१ उसकी भूमिका में लिखा है निजाम को अपने राज्य के शिक्ष 

‘| ग्रगतियों का अच्छा ज्ञान हो, राज्य की सब शिक्षा संस्थाओं के अङ्क 

9) संग्रहीत at, निज्ञाम को इच्छा है कि सब शिक्षा संस्थाएं 

| शिक्षा और स्वास्थ्य adaa नियमों पर बनें, इसलिये प्राइवेट 

| संस्थाओं के सम्बन्ध dp नियम बनाये गये हैं और ये नियम इस 

| कानून बनने के पूर्व की संस्थाओं पर भो लागू होगा। परन्तु इस 

| कानून का उपयोग ऐसे ढङ्ग से किया गया कि रे सौ से अधिक 

| प्राइवेट स्कूल बन्द कर दिये गये । ; 

( १) भविष्य में कोई प्राइवेट स्कूल कोई न खोले, जिसे 
आफ़िसर की आज्ञा प्राप्त न हो | 

.(२ ) यदि कोई स्कूल इस आज्ञा के बाद आज्ञा न प्राप्त करेगा, 

यथा प्रतिवंषे नई आज्ञा न लेगा, ता डाइरेक्टर या डिवीज़न इन्स्पैफ्टर, 

। तालुकेदार या पुलिस कमिश्नर ऐसे स्कूलों को बन्द कर देंगे | 

( ३ ) आज्ञा देने वाले अधिकारी नये स्कूलों की आज्ञा रोक 
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संकते हैं और पुराने बन्द' कर सकते हैं उसका कारण: रक 
बंतलाना होगा | T 
इस सारे क़ानून में ऐसा शिंकःजा कसा गया है, कि चित ६ 
मेरी, पट भी मेरी, आगे पीछे तो बड़ा सनमाहक है परन्तु जि 
राज्य में हर बात मुस्लिम पक्षपात से चलती है, वहाँ हिन्दुओं ग्र 
sat का प्रत्येक प्राइवेट स्कूल बन्द करने के लिये अनेक काए 
पैदा हो सकते हे । 
श्री पं०बंशीलाल जी वकील हल्लीखेड़ा को नं ९१२६ ता०१ 
अमरदाद १३४२ फ़सली का एक नोटिस इसी प्रकार आया- | 
नाजिर सदर कोतवाली ने सूचित किया है कि तुम quw 
प्रान्त के स्कूलों के इन्स्पेक्टर की आज्ञा के बिना प्राइवेट स्कूल हँ 
खोल सकते, यदि तुम आज्ञा उल्लंघन करोगे तो १६४ घार 
अनुसार तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी, एक सप्ताह के भीत 
आज्ञा प्राप्त करो अथवा स्कूल बन्द करदो | | 
जो सम्प्रदाय या संस्था अपने स्कूल खोलेंगे उनमें अफ 
धार्मिक शिक्षा अवश्य होगी । ६, ७ वें नियम से कोई सम्प्रदाय | 
संस्था अपना स्कूल नहीं खोल सकती ।” E 
ऋखाड पर iade | 
अखाड़े या व्यायामशालाएं तो सदा प्रजा के शरीरों को ६ 
करने के लिये होते हैं, परन्तु हैदराबाद सरकार के अधिकारियों 
दृष्टि में वह भी एक qua वाली चीज है। 


i 
निज्ञाम सरकार की ओर से निकली पुस्तक “हैदराबाद HH 
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! समाज? (Arya Samaj in Hyderabad) (में हिन्दू ears 
` ङ्ग सम्बन्ध में! यह 'आक्षेप किया है-“इन अखाड़ों का उद्देश्य 


अधिक काल तक) व्यायाम नहीं रहा था, वरन्‌ साम्प्रदायिक युद्धः 
करने वा अपनी रत्ता के लिये सदस्यों को काबिल बनाया aT” 
अखाड़े व व्यायामशालाएं में शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के उद्देश्य 
से ही खोले जाते हैं । परन्तु उक्त पुस्तक के लेखक को हिन्दू ओर 
यों का अखाड़ा या व्यायामशाला इसलिये अनुचित प्रतीत होते' 
हैं कि उसमें। ये आत्मरक्षा सीखते हैं, किसी क़ानून में DUI 
करना व सीखना अपराध नहीं है, परन्तु सरकार हैदराबाद ऐसी 
संस्थाएं आयो या हिन्दुओं की नहीं चाहती जिसमें ये आत्मरत्षा 
सीख सके | de 
अख्ाढ़ों पर प्रतिबन्ध इतना कड़ा है कि आज्ञा देकर फ़िर, 
उसको वापस लिया गयां है जैसे-- | | 
“बोदर जिले के फस्ट MSHA की ओर से बीदर के सुपरिण्टे-. 
डेणट के नाम नोटिस है कि--“तुम्हें सूचित किया जाता है कि 
कसर सिरसी में व्यायामशाला की स्थापना के लिये आये समाज: 
मन्त्रो भीमशङ्कर को आज्ञा दी गई है वह राज्य की आज्ञा से रद्द 
करदी गई है, पुलिस सबइन्सपैक्टर को हुक्म दिया जाता है कि वहः 
निगरानी रक्खे |”? * s iis 
इसी प्रकार की आज्ञा सुधौल . बुजुग के मन्त्री सा 
तथा नलगीर आये समाज के मन्त्री. म? गङ्गारामजी आय तथाः 
भगवानराव आयं को भी दी गई थी ।. = 
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| चार्मिक कृत्यो पर प्रतिबन्ध | 
धार्मिक कृत्या sit त्यौहारों पर जो नियन्त्रण क़ानून ब 
गया है,. उसमें १० धाराएं हैं । नये पुराने सब त्योहारों, wf 
कृत्या. जळूसो के लिये तहसीलदार से १५ दिन पूव आज्ञा के 
आवश्यक है, यदि १५ दिन तक भी आज्ञा न मिले तो उस ah 
क्रिया को रोके रखना होगा । यदि धार्मिक कृत्य नया नहीं है. तो छ 


ञ्छ X 


पुलिस को सूचित करदे यदि कृत्य {नया है और पारस ' 


असन्तोष उठने की सम्भावना न हो तो लिखित आज्ञा प्राप्त कि 
बिना कृत्य न किया जाय | | 

इस नये पुराने में |मी झगडा है, यदि कोई भी उत्सव चाहे ९ 
वष से हो रहा हो, उसमें कुछ भी विशेष प्रोग्राम आजाने से क) 
नया समझ लिया! जाता है, स्थान भेद से भी वह नया मान लिश. 
जाता है | इसी प्रकार! तहसीलदार किसी धार्मिक कृत्य को fée 
पीट कर बन्द कर सकता है, यदि किसी को उसका विरोध कला 
है तो ८ दिन पहले [सूचित करे । यदि नया धार्मिक कृत्य जान $ 
तो तहसीलदार कलेक्टर] को लिखे और बह अपने ऊपर बालों Sl 
ag एक्जीक्यूटिव| कोंसिल को और वह होम सैक्रेटरी को इस भ्रमा! 
धार्मिक कृत्यों को सदा सन्देह के पलड़े में रख कर कानून के शिकव. 
में जकड़ा जाता है | किसी। भी धार्मिक कृत्य के विपरीत शिकाया 
उठवा देना कोई बड़ी बात! नहीं, इस प्रकार छोटी छोटी बातों 7 
तुरन्त साम्प्रदायिक झगड़ों की. नौबत ला खड़ी की जाती है | | 

इस कारण से दशहरा के जळूस तक की आज्ञा नहीं dive! 
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हल्लीखेइ के माणिकराव तथा अन्य पुरुषों ने दशहरे के जळूस 
की आज्ञा मागी परन्तु तहसीलदार के बिना तारीख के पत्र 
सं० २३४९ के अनुसार उत्तर मिला कि धारा ७०० के अनुसार 
erat माँगना जरूरी 21 यह एक नया धार्मिक जळूस है अतः 
तहसीलदार से आज्ञा नहीं मिल सकती । 

सुल्तान बाजार हैदराबाद के मन्त्री के आये समाज के उत्सब पर 
नगर कीर्तन! की आज्ञा के लिये लिखा परन्तु पुलिस कमिश्नर ने 
आज्ञा इसलिये नहीं दी कि नगर wide नई चीज थी । 

हैदराबाद शहर में गणपति का AGA २० साल से चला 
अरहा है, परन्तु यदि ऐसा जळूस लातूर या आदिलाबाद में 
निकाला जाय तो इसे नया AGA कह कर रोक दिया जायगा । . 


दशहरा FEA एक साथ--यदि दशहरा और gate 
एक साथ आजाँय सब तो हैदराबाद रियासत में नये ही क्रानूनों का 
उत्पत्ति हो जाती है। १३ अबन १३२६ फसली से ga भो तो 
निज़ामों के राज्य में अनेक बार मुसलमानों और हिन्दुओं के 
त्योहार एक साथ आये होंगे, उस] समय के हैदराबाद रियासत 
के शासकों] ने पहले कभी किसी सम्प्रदाय पर ऐसी पाबन्दियाँ नहीं 
लगाई थां, जैसी। वर्तमान निजाम के शासनकाल में gee 
दशहरा एक] साथ पड़ने पर लगाई गई । 

एक। सरक्यूलर sio ३ निकालांगया और उसमें लिखो गया कि 

( १) हैदराबाद जिला और नगर के हिन्दू अपनी पूजा बिना 
बाजे गाजे के करें, 
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२) सीमोल्लंघन की पूजा भी बिना बाजे के करें, - 

(३) बरकम्मा देवी का जळूस न निकले, हिन्दू घरों में; 
बाजा न बजाव, | 

(४) सादे बाजे के साथ वे बड़े मन्दिरो में पूजा कर सा 
हैं यदि मन्दिरों की चारदिवारी बहुत ऊँची हो, मन्दिर में 
करते हुओं. पर मुसलमान दस्तन्दाजी न करें, परन्तु छोटे घा 
मन्दिरों में बाजे न बजाव | 

(५) दशहरा और उसके भणडा, बलि आदि सब १५ मुह 
को ही करलें | 
`. पायगा और जगीरदार [भी अपने इलाकों सें इसी. काइ 


को बतें | | 


E: 


E = TOUR ^e 


विवाह पर प्रतिबन्ध E 


धार्मिक पांबन्दी लगाने वाले कानून HIS वीं धारा है कि स 


-रोक्त ८ धाराओं का प्रयोग विवाह और शव सम्बन्धी med 
: लागू नहीं होते और न उन धार्मिक gai, seat और सा | 


सत्सङ्गों पर लागू होते हैं जो प्राइवेट या गवन॑मेण्ट इमारत? 

किये जॉय चाहे वहाँ सवे साधारण का भी प्रवेश हो। । 
इसके विपरोत हैदराबाद सरकार में इस क़ानून की खूब आ 

हेलना की गई है; जैसे | 
हुमनाबाद के सबइन्सपैक्टर पुलिस को ओर से मानक नगर 


; मंत्री आ०स० के नाम नोटिस है “झुमे नकेदर पुलिस पटेल से ह ' 
मिली है कि आपके सर्किल में सरकारी आज्ञाओं रौर ace! | 
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विरुद्ध इशा शरीफ (Beta) के महीने में एक विवाह हुआ है, यदि 
यह सत्य है तो आपने इसे क्यों नहीं रोका । उसका नाम और 
पता माळूम करो जिससे उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।” . 

ऋय समाजो के WORD पर प्रतिवन्ध E 

आय समाज के साप्ताहिक MAF तो सदा ही, प्राइवेट समाज 


। क घिरे स्थानों पर होते हैं, वहाँ पर ही दैनिक हवन जो आये लोगों 


को मुसलमानों के रोजाना पाँच नमाजों के समान ही एक आवश्यक 
धार्मिक कृत्य है जिसके बिना भोजन करना भी पाप गिना जाता है, 
हैदराबाद सरकार ने उन पर भी पाबन्दियाँ लगाई, जैसे-- 

नायब कोतवाल सी० आई० डी० हैदरांबाद के अध सरकारी 
(तिथि ११ खुरदाद १२४७ का पत्र है-- 

“मन्त्री आये समाज सुल्तान SISIRO— 

आप अपने समाज में आज साप्ताहिक हवन ओर प्राथनाएँ 
करने वाले हैं, वर्तमान परिस्थिति में यह उचित नहीं है कि बाहर वाले 
“सभा में भाषणादें, पं०देवेन्द्रनाथ एक बाहर के व्यक्ति हैं, उन्हें लेक्चर 
'की आज्ञा न दी जाय | यदि आपने ऐसा न{किया तो पणिडत जी 
'के काये के लिये आपको उत्तरदाता ठहराया जायगा। 

जब मन्त्री आये समाज कॉ|यह आडेर दिया गयाथा तब, 
'साप्तांहिक सत्सङ्गो में बाहर।वालों के भाषण देने!पर कोई सरकारी 
आज्ञा का प्रतिबन्ध न था ! g 

हवन que पर प्रतिबन्ध 
हवन HIS के सम्बन्ध में निज्ञाम सरकार का तारीख २४ 
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इस्फिन्दार १३४७ फसली का सरक्यूलर हे. E 
(१) धार्मिक स्थानों के सम्बन्ध में जो आज्ञाएँ प्रचलित 

समस्त धर्मों और जातियों के सवे धमं स्थानों पर लागू हैं। 
(2) हवनकुण्ड धमे-स्थानों की परिभाषा में सम्मिलित है| 


| 


(३) अभी सूचना मिली है क्रि उस्मानाबाद जिले के ता. 
SAT तुलजापुर स्थानों में बिना आज्ञा के हवनकुण्ड प्रस्तुत हु 
स्थानीय अधिकारियों को धम-स्थानां की स्थापना सम्बन्धी नियमो 
अनुसार अपनी रिपोट भेजने के लिये कहना चाहिये, उन्हें यहा. 
सूचित करें कि वे यह लिखें कि दूसरे घम-स्थान हवन-कुणड के प 
या नहीं यदि पास हों तो इससे किसी प्रकार की आशङ्का तो di 

हवन यज्ञ जो आयोँ का नित्य कर्म है इस पर इतनी छ 
टेढ़ी पाबन्दियाँ लगाई गई हैं परन्तु मुसलमान कहीं भी ग्रा 
कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ सक्ता है । | 

रूणडो पर प्रतिबन्ध | 
भरडा एक धार्मिक चिन्ह है जिसको देख कर उस धम! 
agaa सबको विदित होती है, आय समाज के ow 

“घोरम्‌? परमेश्वर के uad नाम को लिखा जाता 2, ‘att 
का झण्डा ही आयेसमाज का RET है । कोई भी ईश्वरभक्त * 
किसी भी नाम से ईश्वर या खुदा कों मानता है, ओम्‌ के मा 
का विरोध नहीं कर सकता, परन्तु हैदराबाद रियासत में अधिकारि 
ने उस पर भी प्रतिबन्ध लगाया । ६-४-३८ को कल्याणी M 

समाज मन्दिर का SA का झण्डा जबरदस्ती इस आधार 
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इटवा दिया कि राज्य के धर्मविभाग ( अमूरे मज़हबी ) को आज्ञा 
न्दिर की पूर्व से रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इस अत्याचार के विरोध 


| में राज्य के अधिकारियों को तार भी भेजे गये | 


श्रीयुत्‌ एस० टी० डायरेक्टर जनरल पुलिस ने इस घटना की 
जाँच की और उनके कथनानुसार तालुकदार हारा BA भण्डे 


| का उताग जाना अन्याय युक्त था; तो भी ओरेम्‌ के कण्डे को 
| फिर से लगाने की आज्ञा नहीं मिली | 


इसी प्रकार निलज्ञा में बीदर जिले के तालुक्ेदार के हुक्म से 


| हवनकुएड विध्वंस किया गया और आयेसमाज की सम्पत्ति जन्त 
| की गई, बहाना केवल यह रहा कि आये समाज की प्रगतियाँ सर- 
| कारःविरोधी तथा राजनैतिक हैं । 


जलूस व सभाओं पर प्रतिबन्ध 
११ दरई (Ro नवम्बर १९२०) और २५ मेहर १३३० फसली 


| ( १९३१० ) में एक फ़र्मान निकाला गया कि तालुकेदार आदि 
| अफ़सर सतक रहें कि ब्रिटिश भारत में फैले राजनैतिक आन्दोलन 
| का विष रियासत में न फैलने पावे । इसके लिये सभा सोलाइटियों, 
' Si, पुस्तकालयों, अखाड़ों, प्राइवेट स्कूलों ओर धार्मिक सभाओं 
| पर ख़ब कड़ी निगरानी रखने का आदेश हुआ है। रियासत के 
| चकीलों पर तो खास नोटिस तामील किया गया कि उनकी प्रग- 
| तियों पर विशेष देख-रेख हो, क्योंकि वे शिक्षित हैं, दूसरे पेशे के 
| विचार से जनता उनको मान आदर से देखती है, कचहरी के नाते 


उनका मेल-जोल प्रजा के अनेक वर्गों से होता है, वे वतेमान के बढ़े 
t $ 
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हुए विचारों का आनन्द लाभ करते हैं और उनके सम्पक d 
हुए लोगों पर उनका प्रभाव पड़ता है और वे यह विष कर 
आस-पास फैला देत हैं | E. 
मि भूलाभाई Ho देसाई, कांग्रेस दल के प्रमुख नेता इ 
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य FAIS हत्याकाएड क सम्वन्ध gc 
हैदराबाद आने को थे, वे वहाँ के बार एसोसियेशन के सा के 
भाषण देना चाहते थे, पुलिस ने सभा करने को रोक दिया, स मः 
करना स्थगित कर दिया गया । तब पुलिस ने मन्त्री को सूचना! ङः 
कि यद एसोसियेशन की[मीटिंग (अधिवेशन) है तो की जासकतीश f 
इसी प्रकार मि० Ho एफ० नरीमैन ओर श्री डा० wh मि 
सीतारमैया पर भी पाबन्दी लगाई गई, इन योग्य महापुरुषों | लि 
अवांछनीय बाहर का (Undesirable outsiders) कह a दि 
हैदराबाद में प्रवेश नहीं करने दिया गया । | 
पब्लिक सेफ्टी रेग्यूलेशन 

इस कानून के अनुंसार अवॉँछनीय बाहर के व्यक्तियों को मे 
करना, रियासत से बाहर कर देना और उनको आश्रय देने वा 
प्रजा के व्यक्ति की कठोर दणड देना और उनकी प्रगतियों १ 
रोकना उसका अभिप्राय 21 निजाम राज्य में इसके अनुस 
प्रजा की अमन चैन के लिये अवाञ्छनीय व्यक्तियों को। रिया 
में घुसने नहीं दिया जाता है । रियासत की शासन नीतिःमें हसे 
करने वाली सभा सोसायटियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। c 
सरकार किसी भी सङ्गठन, सभा-सोसायटी को अवैध; 


| 


x 


em zm Po 
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) घोषित कर सकती 21 जिसे अफसर समभ कि यह. शासन में 
हस्तक्षेप करती है, जिसको प्रगति से शान्ति भङ्ग होने की सम्भा- 
बना है, जो भिन्न सम्प्रदायो में परस्पर घृणा उत्पन्न कराती है, ऐसी 
सभा सोसायटी के सदस्य होने पर & मास को कड़ी केद है, जो इस 
प्रकार के सङ्गठन को सहायता दे उसे कम से कम तीन वर्ष की 
कैद Ba ऐसी समा के मकान, धनादि सरकार जब्त कर सकती 8l 
भरती होने से रोकना, सरकारी नौकरों को नोकरो छोड़ने के लिये 


। उकसाना, झूठे शव जळूस निकालना, जब्त साहित्य निकालना, 


Q 


पुलिस सेना में असत्य बातें फैलाना । जो भी काम रियासत के: 
भिन्न-भिन्न) भागों और वर्गों में भेद फैलावें उन सब पर नाबा- 
लिग १६ से कम उमर के व्यक्ति के [माँ-बाप को उतना ही दरड 
दिया जावेगा | 

यह तो पब्लिक सेफ़टी रेस्यूलेशन की कडी;पाबन्दिया हैं, इनके 
प्रयोग ये हैं । 

वये रक्षा समिति के दो उत्साही का्येकता wo शिवचन्द्र जी 
मन्त्री आर्यरक्ता समिति, और पं०व्यासदेवजी शास्त्री एम० uo प्रधान 
आये युधक संघ देहली, इनको निज्ञाम राज्य के दरड विधात १६४ 
के अधीन राज्य से निवासन की आज्ञा दी गई|जब!वे अभी देहली 
में ही थे, उन्होनेहिदराबाद जाकर जनता के समक्ष पुलिस पन्षपातिनी 
तथा आर्यसमाज के प्रति कठोरताओं को जनता के समक्ष प्रस्तुतः 
किया था। 

आय प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य के मन्त्री do श्यामलालजीः 
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वकील ने आये महासम्मेलन के अधिवेशन की आज्ञा के हि 


प्रार्थना की और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को आश्वासन ति. 
कि इसमें राजनैतिक चचां सर्वथा न होकर शुद्ध धार्मिक विषयों | 
चर्चा होगी । तो भी उत्तर मिला-- आपके २७ अब्ल १३ 
कसली के प्रार्थना पत्र के उत्तर में सूचित किया जाता है कि शर 


महासम्मेलन करने की आज्ञा नहीं दी जासकती है। आफ. 


| 
लिखा जाता है कि आप सरकारी आज्ञाओं का पालन कर |" | 


इसके बाद निजाम राज्य आया की RERA करने की प्रा 
की गई उसको भी इसी प्रकार बिना कारण इन्कार कर दिया T 

स्वर्गीय श्रो do केशवराव जी हाईकोट जज और fo aR 
माणिक को अपना सम्मेलन रियासत की हद से बाहर करना पतर! 
आन्ध्र BHA इसी कारण स तीन वष तक न को STRH| 
क्योंकि सरकार ने स्वीकृति नहीं दी आखिर बरंगल जिले में सि. 
सिला स्थान में वह कान्फ्रेंस हुई जिसमें तालुकेदार को इतने हु 
दिये गये कि वह सब प्रस्ताव देखले, सभापति उसके बतलाये मा 
से चले, तालुकेदार जब चाहे. वक्ता को बोलने से रोकदे, aT 
कोई व्यक्ति समा में न बोले, वक्ता और प्रबन्धकों की सूची! 
आदि पाबन्दियाँ लगी रहीं | | 

१९३६ में प्रजा कों शिक्षा कान्फ्रेस का तीसरा अधिवेशन हैदर, 
में होने को था, सभापति मि० रामचंद्रनायक्र होने को थे, परन्तु सता 
निजाम ने उनका सभापति होना खीकार नहीं किया,जब कि अमरा 
महाशय जी १९३७ की जून में हैदराबाद esate के जज नियुक्त! 
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ओर तो और, ga व्यक्ति के प्रति सद्भाव ओर सम्बन्धियों के 


| प्रति सहानुभूति दिखाने के निमित्त सभा करने पर भी सरकार 


निजाम ने आज्ञा नहीं दी । श्रीयुत जी? do देवधर और म० एम? uo 
अन्सारी के ay पर सहानुभूति सभाएं करने का स्वीकृति नही 


EY "S EN ` 
| मिली, और तो और, कमाल अतातुक जो एक जगत प्रसिद्ध 
> महान्‌ व्यक्ति था, उसकी मृत्यु पर शोक-सभा मनाने तक की आज्ञा 


नहीं दी गई । रामपुर के नवाब के अधिकार प्राप्ति के निमित्त उनको ` 
धाई देने की सभा करने की आज्ञा नहीं मिली, महात्मा गाँधी हरिजन 
वस्ती देखना चाहते थे, अन्तिम यात्रा में वे खादी भण्डार का उदू- 
घाटन करना चाहते थे; उनको न हरिजन बस्ती देखने की आज्ञा 
मिली और न खादी भण्डार का उद्घाटन ही करने दिया गया । 


९ माचे १९३४ को पुस्तकालय स्थापन; मैजिकलैण्टन के लैक्चर 


| और टेम्प्रेंस मीटिङ्ग करने की आज्ञ नहीं दी गई। जिसके our 


पति हैदराबाद के हाईकोट के जज:बनने को थे | 


निजाम सरकार की सीमा में सभा करने का प्रश्न ही नहीं 
उठता । जहाँ कि आज्ञा प्राप्त कर लेना बड़ी टेढ़ी खीर है। यदि 
भाग्य से आज्ञा मिल भी जाय तो उस पर ऐसी ऐसी पाबन्दियाँ 
जकड़ी!जाती हैं कि कोई मान व आदर वाला पुरुष अपने मान आदर 
को बलि करके उन पाबन्दियों कें होते सभा कर नहीं सकता | 

सभा सोसाइटी और सम्मेलनों पर रोक लगाने वाला फमान 


~ 


निजाम सरकार ने १९२१ में निकाला था। उसमें कोई भीः 
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पोलिटिकल ( राजनैतिक ) सभा या जिसका परिणाम qus 


हो, बिना एक्जिक्यूटिव कौंसिल की आज्ञा के न होसकंगी| छ| 
लेने के साथ साथ सभा के सम्पाइकों व प्रबन्धकों को ah 
कौंसिल के सामने रखना होंगा | इस फमान में राजनैतिक (पो 
टिकल ) शब्द की व्याख्या करने की सरकार से प्राथना ay 
१४ आदंबहिश्त १३३९का इस सम्बन्ध का पत्र पालस कमिश्नर) 
दिया गया, वह पत्र ऊपर के अधिकारियों के पास पहुंचा, कम; 

पुनः याद दिलाई गयी, आरिव ५ आजार ४१ को ठीक, १ 


| 


महीने के पश्चात्‌ कमिश्नर ने उत्तर दिया कि-- सरकार ने इस. 


कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये इस मामले को मत उठाओ।” | ' 


आखिर २२ खुदांद १३४२ फसली को सरकारी adi fi 
fe—" निजाम की सरकार राजनैतिक सभा करने की अपनी d 
बदलने को तैयार नहीं है । वे सब सभा राजनैतिक समभी जाके 
जिनसे कुछ भी साम्प्रदायिक क्षोभ हो, या जिनसे सरकार सेक 
भी मतभेद होसके, या जिनमें निजाम के शासन, निजाम fae 
या ब्रिटिश भारत की नीति से मतभेद हो, खासकर जब वे सभा 
इसलिये हों कि सरकार और उसके कमचारी बदनाम हों। . | 

इन नियमों का प्रभाव यह हुआ कि अफसर जिस किसी सा 
सम्मेलन को पोलिटिकल या राजनैतिक कह कर बन्द कर सकते! 
इस प्रकार किसी प्रकार का भी सभा-सम्मेलन करना अस्म, 
gl गया। 
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इस सम्बन्धामें११९२९ में एक और गश्ती निकली कि १० दिन 


A वहले कत्ता लोंग सभा सम्बन्धौ सब उदेश्य आदि अफसर को 


लिख कर दु ओर अक्सर छुरन्त सभा-सोपाइटी पर लगा पाबन्दियों 
को लिख कर भेज दिया करे | 

~ shes ~e > * iN e. 

इसी प्रकार के भञभाटों के कारण FAH शोकसभाए, हषसभार 


| an हैदराबाद राज्य में होना असम्भव होग 


Q, 


प्रेस ओर समाचार-पत्रा पर CEGE] 


यह साफ बात ह्‌ कि प्रारम्भ में हदराबाद रियासत में नियम 
yaw विधि-विधान, कायदा-कानून सप्ताचार-पत्रों, मासिक, साप्ता- 
हिकों के लिये था ही नहीं, फिर इस सम्बन्ध में कुछ कातून बनाये 
गये, कि जो व्यक्ति कोई पत्र निकालना चाहे वह हाम सेक्रेटरी 
से।आज्ञाईप्रापत करे । वह पत्रकार के उदेश्य और विचारों की रिपोर्ट 
माँगता सन्तोष होने पर उसे आज्ञा दी जाती , परन्तु अधिकांश 
qaf निकालने को आज्ञा ही नहीं दी जाती | 

fro विनायकराव बार-एट-लॉ ने जो खर्गीय श्री केशवराव जो 
जज हाईकोटे के सुपुत्र हैं एक पत्र निकालने की आज्ञा साँगो 
ओर|उनको आज्ञा नहीं दो गई । इसी प्रकार आय प्रतिनिधि सभा 
के वैदिक आदर्श, वैदिक सन्देश और इसके पश्चात्‌ कितने नामों से 
पत्र निकाले गये परन्तु समस्त पत्रों को राज्य से निकालने को 
आज्ञा नहीं दी गई | 

हैदराबाद्‌ रियासत के लोगों को पत्र निकालने की आज्ञा नहीं 
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मिली न सही, भारत से निकलने वाले ५० से अधिक oy 
रियासत में प्रवेश होने की. आज्ञा नहीं है । मद्रास का (हि 
BALE आफ़ा|इर्डिया जैसे सरल प्रकृति के पत्र भी कभी fey, 
नहीं जा सकते थे। बाम्बेक्रानिकल' भी नहीं घुस सकताथा। ह 
अतिरिक्त हाल ही में ३० पत्रों पर पाबन्दी लगादी गई , ऐसी है 
सत में १४५ लाख जनता के लिये एक अंग्रेजी दैनिक, एक m 
साप्ताहिक, एक तेलगू द्विसाप्ताहिक, कुछ उदू के अखबार रिया 
में जी रहे हैं एक साप्ताहिक तो अपने ३००० ग्राहकों पर फू 
` नहीं समाता है | 

हैद्राबाद सरकार अपनी प्रजा को दुनियाँ की हवा लो! 
इतना बचाती है, तो भी सरकार के बिरोध में असन्तोष ay 
बढ़ता ही चला गया , जिसके लिये H. £. H. निजाम सखा 
बड़ी चिन्तित हो, नये से नये उपाय करती । सुना जाता है ह 
ही में जरीदा ने एक फ़र्मान निकाला, जिसमें १५००० रु० नूर 
एजेन्सियों, हैदरावाद AVS को देने की आज्ञा हे, इसका अभि 
है कि हैदराबाद के समाचार ये न्यूज-एजेन्सियाँ बाहर न दें गर 
बाहर के समाचार भीतर न दें। इस प्रकार सर्व साधारण 
स्वतन्त्रतां का अपहरण कर लेना कितना हानिकारक है | युगा 
Re प्रस के प्रतिनिधि श्रीकृष्ण शर्मा को कैसे रियासत से a 
निकाल दिया गया, यह संव विदित है । इस प्रकार रियासत 
समाचार पत्रों पर दुधारी तलवार चलाई कि समाचार पत्र प 
हीनसक। | 
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आर्यवीर श्रीशंकररावजी और श्री अम्बादासजी 
आप दोनों होली के अवसर पर लातूर आहत हुए । 


Tate 
हुआ था । 


दण्ड 


वघ का कारागार 


हैदराबाद के आयवीर श्री 
आपंको २० 1 


हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास" 
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स्कूलों ओर जेल आदि में तबलीग 

हैदराबाद रियासत के स्कूल मुसलमानी|धम-परिवतेन के केन्द्र बने 
हुए हैं । करीमनगर शिक्षाविभाग के. सुपरिण्टेणडेण्ट मुश्ताक्अहमद 
ato ए० ने पर्किल सर्किल के अध्यापकों के नाजर को ६-६-१३४६ 
फसली को पत्र नं० १०३।२ लिखा कि--“अछूत पाठशाला के 
ara से अधिक विद्यार्थी मुसलमान. बन गये हैं, इसलिये आवश्यकः 
है कि उन्हें मजहबी तालीम दी जाय | उन्हं किसी मुसलमान अध्या- 
पक का नाम बता दिया जाय जो इस कार्य के लिये चन्द्रका ( एकः 
हिन्दू अध्यापक ) के स्थान पर रखा. जाय।” इस पर शिक्षाविभागः 
के सुपरिण्टेणडेणट ने लिखा कि अब मुसलमान होने पर इनसे 
फीस न ली जावे । 

इसी प्रकार जेलों को।भी निजाम सरकार ने बाक़ायदा तबलीरा 
का अड्डा बना खखा है | 

१८-८-३८ को H. £. H. निजाम साहब का जन्म दिन था, 
उस दिन एक कैदी को हिन्दू से मुसलमान बनाया गया । se 
समय गुलबर्गा केस के कैदी श्रीलालसिंह आय भी वहीं थे, उन्होंने 
इस पर आपत्ति की, इस पर वहाँ का ९७७७ नं० का केदी गुल- 
जारखां उनकी जान लेने पर उतारू होगया, उसने श्रीलालसिंह पर 
घातक आक्रमण किया । दारोगा की देख-रेख में जेल में इस प्रकार 
सुसलमान बनाया जाता था इसका लालसिंह ने विरोध किया था d 
गुलजार रंगे हाथों पकड़ा गया, उसके पास बड़े बड़े चाकू बराः 
सद हुए। 
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तबलीग का एक और उदाहरण इस प्रकार|है-- i 

"ge ( azar को ) सूचित क्रिया जाता है, तुम्हारो T 
ने १४ अवन फसली को इस्लाम ग्रहण किया है, उसका मुसल 
नाम रहिमानी रवखा गया है । तुम्हें भी कई मतंबा इस्लाम ३. 
दावत दा गई है, परन्तु तुम चुप हो, इसलिये तुम्हें मालूम à 
चाहिये; कि यदि तुम खुद एक हफ्ते के अन्दर मेरे दप्तर! 
आजाओगे और खुशी से इस्लाम ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारी? 
मुस्लिम बीबी से बतौर खाविन्द के तञालुक्रात क्रायम रखे? 
सकते हैं, वरना तुम्हारा उससे सम्बन्ध छूट जायगा और वह f 
मुसलमान के साथ व्याह दी जावेगी ओर तुम्हारा कोई S3 स. 
सुना जायगा ।” 


इस प्रकार क अनक षड्यन्त्र हिन्दू प्रजा का मुसलमान बाः i 


के बराबर होते रहे हैं। जिन को निजाम सरकार हर प्रकार की सह 
यता देती है, हैदराबाद सरकार का धर्मविभाग ( अमूरे sedo 
तो खास इसी यन्न में रहता है | वह राज्य में तबलीगी रिपोटों १ 
संग्रह करता है। जो मुसलमान हो जाते हैं, उन्हें साटीफ़िकेट ग 
देता है। | 

इसी प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनेकों ऐसी संस्थाएँ हैं गिर 
निजाम सरकार से बराबर सहायताएँ मिलती हैं, इनके आकडे © 
बहुत सी बात आप कह देंगे । 

हैदराबाद सरकार की ओर से अपनी स्थिति स्पष्ट करे! 
लिये एक पुस्तक निकलो है जिसमें;लेखक ने (go ५२ ) पर " 
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है--“जहाँ तक सरकार को पता चला है राज्य की किसी भी. 
जेल में कभी भी कोई क्रेदी मुसलमान नहीं बनाया गया, दूसरे 


! श्वर्मवाले किसी भो कैदी को इस्लाम की शिक्षा देने की आज्ञा 


नहीं है ।” 

gq लेख से स्पष्ट है कि सरकार को या तो अपनी रियासत के 
हाल मालूम नहीं ह या वह सुख धो कर लोगों के सामने स्वच्छ 
बनना चाहती है | इस पुस्तक के थोड़े दिन बाद ही सरकार हैदरावाद 
ने विज्ञप्ति इस आशय की निकाली कि हमें केवल ४ केदियों की 
सूचना सिली Braila सुसलमान बनने की इच्छा प्रकट की । इस 
प्र आज्ञा निकालदो कि--“'भबिष्य में किसो भो क्रेदी को जब तक 


| वह जेल में रहे, जेल के प्रवेश के समय उसका जो धम था उससे 


A 
2) 


ai 


1 भिन्न अन्य धम अङ्गीकार करने की आज्ञा न दी जाय ।? 


इसका साफ मतलब यही है कि जेल में धम परिवतन के काम. 
होते रहे हें इस सचाई के ४ प्रमाण सरकार तक पहुंचे और शेषों 
का सरकार को पता नहीं लगा। क्या RRN A और अन्य धम में 
जाने को इच्छा प्रकट नहों को ? ऐसे कौन से जेल में इस्लाम धमे 
के उपदेशक थे जिन पर रीक कर क्लेदी लोगों ने इस्लाम ग्रहण करने 
की इच्छा दिखाई | माळूम होता है; जेल को यातनाएँ भी इस्लाम धर्म 
लेने के लिये कैदियों को बाधित करती होंगी, या इस्लामी कैदियों 
को अधिक सुविधा और हिन्दू केदियों पर अत्याचार होते होंगे, तभी 
कदा एसी इच्छा प्रकट करने के लिये बाधित हुये । 

एक THe डाक्टर का पत्र साफ़ बतलाता है कि उस बङ्गाली 
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` को कैसे जेल में मुसलमान बना कर फिर उसके साथ Raps 
गई | इस्लाम धम की इच्छा भी जेल में उन्हीं उपायों से की gy 
होगी, जिन उपायों से सत्याम्रहियों को माफ़ी माँगने को बहि. 
किया जाता रहा है जिसे पाठक जेल यातना प्रकरण में पढ़ेंगे। | 
इस्लाम प्रचार में निजाम द्वारा सहायता | 

जितने प्रकार की पाबन्दियाँ हैदराबाद सरकार ने प्रजा 
लगा रवखी हैं वे सब एक ही विशेष विचार से कि arenes 
क्षोभ न उत्पन्न हो, परन्तु यह सब प्रतिवन्ध केवल हिन्दू प्रजा परह 
लगाये जाते हैं। सत्र धार्मिक प्रतिबन्ध हिन्दू धम पर हीह. 
सुसलमान-राजा होने से रियासत के समस्त प्रयत्न इसलिये हैं ॥ 
` मुस्लिम सम्प्रदाय पर कोई आँच न आवे; न उन पर प्रतिब , 
और न उन पर कोई नियम लागू हें । वे हर तरह के कानून तो. 
सकते हूँ । न उन पर कोई जम आयद होता है और न वे सजापए 
सकते हे | जहाँ हिन्दू और आये प्रचारकों पर हैदराबाद रियासत! 
बड़े बड़े प्रतिवन्ध रहे वहाँ इस्लाम धम प्रचार के लिये रियासत ह 
प्रकार स यन्न करती रही, उसके प्रत्येक महकमा ओर प्रत्येक अप्स 
इस्लाम का प्रचारक है | हिन्दू जनसंख्या रियासत में ८५ प्रति. 
है। राज्य की आय [अधिकांश भाग हिन्दू जनता के रक्त से उ 
होता है तो भी हिन्दुओं पर प्रतिबन्ध हैं जिससे उनकी deu 
और इस्लाम की संख्या बढ़े। राज्य के धर्मविभाग ( अमूर i 
हबी ) की स्वीकृति और देख-रेख में विविध उपायों से हिन्द 
को भुसलमानी पञ्जे में लेने का उपाय किया जाता रहा, f 
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यह हुआ कि हिन्दू लाग अपन धम का छोड़ कर पर qd H 
बह जाते थे । 

इस्लाम को पोषित करने में किस प्रकार निजाम सरकार 


| फिकरमन्द है वह महामन्त्रो अलीजनाव महाराजा पामिनुस सल्तनत 


वहादमदर-उल-महम के प्रस्ताव से विदित होता है । 

होम सेक्रेटरोयेट धम विभाग do १८७२ फाइल ६४ 
इसमें मस्जिदों के निर्माण के नियम दिये गये हैं। भूमिका में 
लिखा है कि चूंकि हैदराबाद स्टेट इस्लामी रियासत है और 
निजाम सरकार की खास सहानुभूति धार्मिक मस्जिदों से है, 
२७-७-३ जमादि उल अवल १३९१ के प्रस्ताव में धार्मिक दानो के 
रूल बन चुके हैं, परन्तु इस्लामिक धम की इमारतें बनने के सम्बन्ध 
में नियम नहीं थे। इंस च्षति-पूति के लिये ये नियम बनाये गये। इनके 
अभाव में आर्थिक विभाग से रुपया नहीं मिलता था, अब इनके 
अनुसार रुपया मिलेगा । 

बहादुर IAF एक बड़े जागीरदार हैं । नाजम जमीयत में 


, अफ़सर और म्यूनिसिपेलिटी के मेम्बर हें! 


5 उन्होंने*तव्लीग इस्लाम के हेड आफिस से do १०१ ता? २६ 
महर १३४५ फसली को गुप्त चिट्ठी जारी की, जिसमें बतलाया 
कि H. E. H. निजाम राज्य में तब्लीग के काम का पत्रों में प्रका- 


A ~ ~ ^N ~ 
स्त Ri ठाक नही l इससे तब्लीग के काम में बाधा पड़ती है, इस 
. लिये में प्रेस को रिपोट नहीं देता । मुझे भय है कि कुछ लोग अदूर- 


देशीं हो कर तब्लीग रिपोर्ट प्रकाशित होने को भेजे, आप उन पर 
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निगरानी रखना, खास कर AGA में कई इलाकों में काम होर! 
ऐसी खबरें सवथा न छापी जॉय । अच्छा हां कि इस पत्र को 


कर फाड़ द्‌ | E 
आपका-- | 


बहादुर यारजङ्ग 
सिद्दीकी दीनदार 

रियासत हैदराबाद के एक मौलाना सिद्दीकी दीनदार ने क्र 

को कृष्ण का पूरा अवतार प्रसिद्ध कर दिया ,' इसने लिङ्गा 
सम्प्रदाय के हिन्दुओं पर अपना खूब रङ्ग जमाना शुरु बि 
लाखों हिन्दू उसके चक्कर म आगये | | 
लिङ्गायत सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भविष्य में होने वाले एक d 
अवतार का वर्णन मिलता है जिसके शरीर पर्‌ ag, चक्र, प 
शूल, सप, शिवलिङ्ग, धनुष बाण आदि के चिन्ह होंगे। बस | 
सिद्दीकी दीनदार ने भी अपने शरीर के भिन्न-भिन्न अङ्गं मे ह 
प्रकार के चिन्ह गुदवा लिये और भोले भाले लिङ्गायतों AG 
भ्रमा लिया कि ae होने वाला अवतार यही है । लाखों मनुष्य 
अवतार मानने लमे | E | 


इसने नवाबों और धनी मुसलमानों से भी रुपया ऐंठना f 
कर दिया। वह उनको विश्वास दिलाता है, कि मैं लाखों हिन्दु 
मुसलमान बना दूंगा, अनेक मन्दिरो को मस्जिद बना 
प्रकार वे wt फॅस जाते हैं। वह हिन्दुओं से हिन्दू वेश में ओर # 
लप्तानों से मुसलमानी वेश में मिलता है और अपना रहें 
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है । बह इस यन्न में है कि हुम्मी और वैङ्कटरमण इन दोनों मन्दिरों 
को लूट कर उन्हें मस्जिद बनवा दे । वह मुसलमानों को लालच सें 
dara है कि इन दोनों मन्दिरों में अपार धन गडा है-- जिसे में 
प्राप्त कर सकता हूँ, मेरी सहायता करो । 

seize मतलब से अफ्रगानिस्तान गया कि लालच में फाँसकर 
पठानों]को इधर लावे, इसी बात का प्रचार पञ्जाब ओर काइमीर 


| में उसके चेले भी कर रहे हैं, वह अपने को चिन्न विश्‍वेखवर का: 


SAA बतलाता है ओर लोगों में प्रचार करता है कि दक्षिण में 


| दो खजाने हैँ, एक gate मन्दिर में ८५ करोड़ का और दूसरां 


तिरुपति के मन्दिर में ३ पदम का । यह धन राम ने रावण और 
बालि सेछीन कर दक्षिण के राक्तसों को मार कर यहाँ जमा किया 
था | इस धन को चिन्न विश्वेश्वर ही पठानों की सहायता से लेगा। 


॥| इत्यादि मुसलमानों को इस प्रकार खूब उक्सा रहा है और नित्य 
| हिन्दुओं को लूट लेने की उत्तेजना दिया करता है। 


इसने 'सरवरे आलम'[नामकी एक पुस्तक बनाई है . जिसमें 
हिन्दू देवी; देवताओं की घोर्रानिन्दाईकी है । उसने अपने बे-लगाम 


| प्रचार में हिन्दू देवी देवताओं को कठोर, अशील भाषा में कोसने 


ठना श॑ 
cea $| 


art | 
ait | 


~ 


में नाम पा लिया और निरन्तर हिन्दू-सुसलमानों के सम्बन्ध 
बिगाड़ता जा रहा था, इसके प्रचार पर हैदराबाद सरकार ने कोई 
रोक नहीं लगाई । इसके. जहरोले प्रचार को रोकने और जनता 
में सद्भाव स्थापन करने के लिये आर्यसमाज हैदराबाद ने 


g जर श्री परिडत रामचन्द्रजी देहलवी को बुलाया । निजाम सरकार नें 
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उलटे आर्य समाज पर बन्दिश लगाई। | de देहलवीजी पर fi 
का वणेन पिछले (अध्याय में किया जा चुका है। यह दीर 
दार हैदराबाद सरकार की BABA का बढ़ा लाभ उठाता है Ea 
यह ऐसे साहित्य खुलेआम प्रचार करता है जिससे iiit x 
हिन्दुओं के प्रति ळूटने खसोटने, उनको मारने और दिला स | a 
भाव उत्तेजित हों फल स्वरूप ओर सारे राज्य में दङ्ग होते छे! 
जिसके कुछ नमूने पूवे lea जा चुक Ši la 
खाकसार-दल | 
` बड़े बड़े नगरों में फौजी वेश में सुसलमान कन्धा पर बेर ME 
ea हुए परेड करते हुए देखे गये हे । वे 'खाकसार' नाम सए क्या 
बड़ा भारी सङ्गठन बनाये हुए हैं, वह 'वेलचा फौज? भो कहाती है! 
इसके संस्थापक अल्लामा मशरकी' सरकारी शिक्षा विभाग में २०७ aay 
zo मासिक वेतन पाते थे, आपने वेतन छोड़ कर इस्लाम को जे अपः 
के भाव से यह आन्दोलन चलाया | भारत भर में ख्राकसारंई 
संख्या इस समय ४ लाख से ऊपर है। | 
हैदराबाद सरकार ने इन GHAR दलों को अपनी रियासत सन्द 
बहुत छूट दे खखी है। वे अपनी प्रभुता हर स्थान पर जमाना sim 
हैं। इन्होंने हैदराबाद में अनेक qq कराये और प्रजा पर aa किए 
जमा लिया। सत्याग्रह के दिनों में भी पःज्ञाबी खाकसांरों ने निजाम 
सरकार को सत्याग्रहियों से लड़ने, मरने-मारने के लिये - eR 
प्रस्तुत की थीं, खाकसारों को मारने पीटने या हिंसा करने पर 
विश्वास है। वे अहिंसात्मक da से सत्याग्रह को निवेल सममे tl ः 
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f UREA योजना 
. gpo लतीफ ने पाकिस्तान की एक योजना मुसलमानों के सामने 
र की कि भारतवर्ष के पाँच प्रान्त मुसलमानों को दे दिये 
ma जिनमें vtta, कश्मीर, सिन्ध, देहली, सीमा प्रान्त हैं । इससे 
E area के ये प्रान्त उत्तर-पश्चिमी इस्लामी प्रान्ता से मिल कर एक 
ae | इस प्रकार मुसलमानों का एक भारी प्रान्त बन कर दृढ़ 
ami चित्र में देखिये इस योजना से भारत में किस प्रकार परि- 
ada हो जाना सम्भव है । आप विचार कर सकते हैं कि इस 
3 रत-विच्छेद की योजना से उन प्रान्तों के करोड़ों हिन्दुओं की 


से ए क्या गति होगी । * | 
तीह! ८५ प्रति शत हिन्दू जनता से प्राप्त धन का पक्षपातपूर्ण अप- 
२० व्यय. किस प्रकार होता है इसके आकडे नीचे दिये जाते हैं. जो 
ही से| अपनी कथा आप कहेंगे d 

anis [a] 

। निजामराज्य के बाहर के निजाम सरकार के पञ्चवर्षीय दान 
madi लन्दन क्रबरिस्तान पौंड १०००० अजमेर शरीफ़ रु० २००० 


1 चाह नज्द Rem  रु० ९०००० शाफ़ीअहमद 5 We 
आर फिलस्तीन » १०००० » » » १०० 
sms ` पाकिस्तान का विस्तार से वर्णन yo सूयदेव शर्मा एम० To द्वारा 


^N 7 
(S, बित व मण्डल द्वारा प्रकाशित “ wat का बिगुल ” नामक पुस्तक में 
पर ब पदे । 


cp T 'सावेदेशिक' देहली जनवरी १९३९ | 
| 


६ 
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बलूचिस्तान लजर रुपया १००० 
लन्दन को मस्जिद्‌ ,, ५००००० 
मदीना के लोगों को 5, ११० 
लन्दन हस्पताल रुपया १००० 


| 


कुरान का Stasi 
अनुवाद To ७ 
लिया दरगाह y ॥ 
हाजी अब्दुलरहीम रुपया । 


मीना हस्पताल पौंड ५० टकी के भूतपूव | 
देहली तिब्बी हस्प० so १०००० सुलतान को ,, ७ 
मुस्लिम विधवा फ़एड हाजी शेख इस्माइल ,, | 
देहली | „ ५००० विश्वसारती की | 
देहली निज़ामुद्दीन अरबी गद्दी के लिये ,, tens 
दरगाह „ ५००० नैशनलयूनिवर्सिटी | 
वेडोनिस s २०० जामिया मिलिया 
फ़िलस्तीन के देहली "n 
मुसलमानों को पौंड ५३० अलीगढ़यूनिवर्सिटी,, १००५ 
fraa की पानीपत्त मुस्लिम i 
मसजिद को tha » ONE 
मरम्मत के लिए Fo ५००० | 
[a] | 

स्थानीय संस्थाओं को पञ्चवर्षीय दान | 


qo 
अब्दुलअलो मुन्सिफ 
पारगी 
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सरदार अजमतुल्ला ५८८२ 
I’ 1 ९४०० 
| gent मुस्लिम 
| अनाथालय ३६६३९ 
SOOO के लेखक कों ९० ० 
नवात्र हैदरगज २००० 
| उस्पानियां यूनिवर्सिटी 
का समाचार पत्र ११३४ 
सम्पादक इस्लामिया 
| कल्चर २५० 
॥ सूबा दक्षिण अखबार १४१० 


[ ८३ 
«o 
शाहनामा इस्लाम की 
व्याख्या ४१० 


धार्मिक पुस्तक दीनियात १६२५ 
जरनल ( अखबार ) 


मयरिसियां २००० 
प्रभानी को मस्जिद्‌ ६१०० 
शाह मिज़ाबेग ६००० 
श्रीमती faman ३६०० 
दीनियत पुस्तक ४३२ 
चुङ्गी विभाग के 

सिराजुल हुसेन को ४०० 
मस्जिदें १५०० 


मुस्लिम अखबारों और अन्य मुस्लिम संस्थाओं को सहायताथ 


बड़ी बड़ी रकमें दी जातो हैं:-- 
मुस्लिम आउटलुक लाहौर 

पैसा अखबार 

अञ्जुमन तारिके उदू 

ख्वाजा कमाळुद्दीन 

मोइडुल इस्लाम 


| इरिङयन न्यूज़ ऐएड स्टेट्स 
S 


५८३४ वार्षिक 
दान-- २२२४ 
५०००० 
२८०० 
४०० 


२८०० 


: स्पष्ट है कि निजाम सरकार मुस्लिम पक्षपातिनी R से 
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दराबाद सत्य 


Te रह की इर्तिहीर्स' g ngotri 


| 
| 
| 
| 
į- 
परिपूणं B और देश तथा बिदेश की सुस्लिम संस्थाओं पर त 
| 
| 


रुपये खच कर रही है l हिन्दू किसानों और कर दाताओआ को ग 


कसाई इस रीति से उड़ाई जा रहा है, परन्तु बिचारे हिन्दू लुडु 
कर अपने भाग्यों को रो रहे RI | 
spa] | 

` निजाम राज्य द्वारा धम-संस्थाओं की सहायता का योग 
S का रस्याय NN ला त 
gaa- हिन्दुओं | ईसाइयों | पारसियों 3 
मानों को को को को | 
= CES tll TO ES | 
ibe 2d १८९७४२) १८०० | १४२८० X E. 
सहायता 
खास धार्मिक २००६४२) १३४४ | २४६० | ६:० [Rol 
वार्षिक सहायताएँ | 
वार्षिक जनोपकारक| .०७ | > " x 

सहायता | 


ये हैं वे कारण जिनसे हिन्दू जनता में असन्तोष उसन्न ह 
अनिवाय है। जहाँ का धम स्तम्भ अमूरे मजहबी जहाद ११ 
पर दूसरे THATS की हत्या को 'जकात और रोज़ा' (दानव 
के समान धर्म कह कर उकसाता है, जहाँ की पुलिस हर बा 
पक्षपात. कर के हिन्दू जनता के भाषणों, सभाओं, धर्म 
अखाड़ों, स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाती है, वहाँ ८७ प्रतिशत 


में असन्तोष न हो तो कया हो ? 
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पक्तूपातपूर नीति का परिणाम 

जब से महकमे निज्ञामत अमूरे मजहबी ( धमविभाग ) की ओर 
से १२ अवन, निशान १६५४ १३५५ फसली के ऐलान में 'जहाद? 
बा रक्तपात को मुसलमानों का धम करार दे दिया गया, तभी 
से हैदराबाद के शासन में मुसलमानों ने धम के नाम पर 
ह॒त्याओं का ऐसा ताँता ata दिया जिसको कोई जाति, धर्म व 
सम्प्रदाय सह नहीं सकता, यह हिन्दू और आयो की सहनशीलता है 
कि वे इतनी बलियें देकर भी अपने धार्मिक लिद्धान्तो और सत्यता के 
धमे को जहादी धर्म से कहीं अधिक दृढ़, मजबूत, अविनाशी और 
अधिक विजयी अनुभव करते हैं। उन्होंने जहीदी प्रगति का विरोध वा 
उत्तर वैसी ही प्रतिक्रिया से देना उचित न समझ कर उस रक्त पिपासा 
को तृप्त करने के लिये सत्याग्रह के रूप में हज़ारों आयों ने हैदराबाद 
सरकार के आगे अपने को समर्पित कर दिया | 

रक्तपात की कुछ घटनांयें -- 


(१) ८-६-४७ को हसनखाँ नामक मुसलमान ने सत्यनप्पा 
को मारने के लिये उस पर तलवार का हमला किया | Ao सत्यनप्पा 
घायल होकर मर गये । पुलिस ने पीड़ितों को सान्त्वना देने के 
बजाय १०४ धारा लगा कर २८ आदमियों का चालान किया, १८ 
मास तक मुकदमा चला | 


(२ ) पुलिस ने कल्याणी आय समाज के मन्त्री कों खूब पीटा, 


xm ९ 
* 'सावेदेशिक' देहली माच १९३९ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| 


cR Dhitized by aya sala SERT हन तिह TEL ngotri | 


` - 


ait कुछ मास तक अनावश्यक कष्ट देने के बाद विना कारण, 
वापस लिया | | 
(3) अकोलगा में म० महादेव जी के सत्याथ प्रकाश छ 
से चिढ़ कर मुसलमानों ने उनको हत्या की, हत्यारे को कोई a 
नहीं हुआ | | 
(४) ग्राम तौसी में रामा नामक हिन्दू की हत्या को गई, फ 
उलटे नौ हिन्दू आयो पर ही क़व्ल का भूठा केस चलाया गया। | 
(५) गुंजोटी में श्री वेदप्रकाश जी का क़त्ल हुआ, के 
इसलिये कि वे मुसलमान नहीं बने। अपराधी साफ़ छोड़ दिया val 
आयो और हिन्दुओं को महीनों रिमाण्ड ले ले कर तङ्ग किया गग 
( ६) ५ अप्रेल को ध्रवपेठ में सशस्त्र मुसलमानों ने gm 
किया और दङ्गा मचा दिया, हिन्दुओं को घायल किया और fe 
के स्तन तक काटे गये | | 
(७) चिटगोपा में नामदेव नामक आय भाग गया ग. 
१६-११-३८ को आमीन ने उसकी धमपन्नी को इतनां quu 
वह RE मं डूब कर मर गई | | 
(८) २७-११-३८ को पुलिस ने मोरखण्डी के Uy 
युवकों को एक रस्सी से बाँध दिया, कुछ के बीच बचाव करन! 
उनको छोड़ दिया गया । 
(९) १-११-५८ को पुलिस के १०० आदमियां ने २५० ब्रा 
` feat को गिरपतार किया, १८ को गुंजौटी को जेल में qun ४ 
से शिवप्पा, ( स्थानीय आय समाज के प्रधान ) रामचन्द्र 
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उदगीरकेकैदी श्री गुंडपपाजी, 

श्री विद्याभूषणजी | आपको रोगी दशा में 

हिरासत में लिया 
गया था 


उदगीर के कैदी श्री रामदासजी | 
CC-0. Gurukul Kangri oA SSR Uie (ferr के भाइत) 
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हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास? 
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और भीमराव चार तो मर ही गये | रात भर खाकसारों तथा अन्य 
मुसलमानों ने गाँव को खूब लूटा । २१-१२-३८ को ११ व्यक्ति 


गिरफ्तार हुए। नरसिंह नामक एक नौ जवान को इतना पीटा 


कि उसके दाँत टूट गये । 

( १० ) धर्मप्रकाश जी नागप्पा, आर्यसमाज मन्दिर से लौट 
रहे थे। उस समय VTS मुसलमानों को भीड़ ने इस वीर पर तल- 
बारों और छुरियों से आंक्रमण किया और जब लाख धमकाने 
पर भो मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया तब उनका बध 
कर डाला । i 

( ११ ) उदगीर जिला के हुबला ग्राम में भीमराव पटेल के 
at घुस कर मुसलमानों ने निदेयतापूवेक माणिकराव कोक़् त्ल 
किया। भीमराव और उसकी चाची को गोली से उड़ा दिया। ओर 
फ़िर उसी मकान में तीनों लाशों को जला दिया | 

( १२) तालेग्राम ( अहमदनगर--बीदर ) में रामराव के 
बापूराव (उम्र २० वषे) को सैयद अमीर पटेल ने अनेक मुसलमानों 
सहित हमला करके जीवन भर के लिये लँगडा-ळूला कर दिया। 
अपराधियों को कोई दरड नहीं मिला | 

( १३ ) उस्मानाबाद के गोरुऋबादी प्राम में मारुति के 
'लिम्बाजी को सोते हुये जा पकडा और लाठी से मारा। बाँध 
गाँव ले गये, तथा इस्लाम ग्रहण करने की धमकी दी और 
बहुत पीटा । 

( १४ ) निजामाबाद में मुसलमानों ने एक गाय की हत्या की, 


2 3 
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हिन्दू जनता ने हड़ताल करदी, पुलिस ने ४ ATA 
विना वारण्ंट के गिरफतार किया, हवालात में रख कर उन्हे Ri 
से पीटा, उनका यज्ञोपवीत तोड़ डाला । | 
( १५) अप्रल १९३८ में हैदराबाद में बड़ा भारी दगा?) 
था, कई हजार मुसलमानों ने श्री प० विनायकराव 
बैरिस्टर के मकान पर धावा किया, मि० टिहालेन्स के यहाँ gp 
से दुघटना होने से बच गई | | 
इस प्रकार सैकड़ों हिन्दू और आयों के प्रति emen) 
रहे, जिनसे वहाँ की हिन्दू जनता में घोर असन्तोष फैल गया। 
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हेद्राबाद में 
आये रक्ता समिति ओर उसके कार्य 


निजाम राज्य आय प्रतिनिधि सभा ने, जिसके अधीन १५० आये-- 
समाजे हैं, हर प्रकार से aa किया कि निजाम राज्य की ओर से 
वैदिक धमं के प्रचार में आने वाली रुकावटों को सरल करे, परन्तु 
जब उसका वश न चला, उसने अपनी समस्या सावदेशिक आय- 
प्रतिनिधिसभा ( International Aryan League ) के 
समक्ष रख दिया और सावेदेशिक सभा ने उस को सुलभाने का 
समस्त कार्य-भार अपनी ओर से “आये रक्षा समिति” को सौंपा, 
उस का वणेन नीचे दिया जाता है | 
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सावदेशिक प्रतिनिधि सभा के समक्ष सभी प्रान्तों की सरा 
तथा देशी राजाओं से आयसमाज के प्रचार कार्या तथा आयसमा 
के उत्सत्रों, नगर कीत्तनों आदि पर वहां के अधिकारियों m 
अनेक प्रकार की पाबन्दियों ओर अनुचित वाधाओं के Weng 
आते रहते थे, जिनके दूर करने का प्रयत्न करना o nud 
सावदेशिक सभा के लिये आवश्यक था । इसलिये सावदेशिक सभा) 
इन सब बातों पर विचार करने ओर उचित उपाय के लिये “आहे| 
रक्षा समिति” बनादी, जिसके aa प्रथम सदस्य निम्न प्रकार थे: - | 

१--श्री महात्मा नारायणस्वामी। 3— श्री ० घनश्यामसिंहजी गु 


Is 


३--श्री खा० स्वतन्त्रानन्द्जी। ४--श्री म० कृष्णजी x4 


चांदकरणजी शारदा | ६- श्री० श्रीरामजी | ७--श्री० बा० "| 


-चन्द्रजी एडवोकेट | ८--श्री ला० नारायणदत्तजी । ९--श्री wu 


ज्ञानचन्द्रजी। १०-श्री? प्रो० सुधाकरजी। ११-- श्री ला० देरावन्छु 
गुप्ता । | 
निजाम हैदराबाद राज्य से रुकावटो को दूर करने के fa 
निजाम राज्य की प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा केवल सावदेशिक संग. 
से अपील करके ही चुप नहीं बैठ गई | उसने स्वयं भी दत्तचित्तसे | 
अनेक यत्न किये | उनमें से उल्लेख करने योग्य एक यह Sud 
fe सावदेशिक सभा के द्वारा कोई भो कायवाही कराने के 
स्वयं हैदराबाद रियासत के उच्च अधिकारियों से मिल कर al 
कर लेवे, इसी प्रयोजन से हैदराबाद के कुछ आयेसजञनों का ए 
डेपुटेशन १२ अक्टूबर १९३२ ३० को श्रीमान्‌ नवाब मेंहदी य 
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जंग वहादुर Alo, एम० To, सदरउल Fara, सियासात मुमालिक 
महरूसा, सरकार अली की सेवा में उपस्थित हो एक प्रतिनिधि-पत्र 
के द्वारा उन कठिनाइयों का वणन किया, जो हैदराबाद रियासत 
में निरन्तर आयसमाज के मागे में आतो रहती at | 
उत्तर में नवाब साहेब ने प्रसन्नता और सहानुभूति प्रदर्शित 
करते हुए आश्वासन दिया कि हैदराबाद सरकार धम विषय में किसी का 
यक्तःपात नहीं करती, विविध धर्मानुयायी इस रियासत में आनन्दपूेक 
रहते हैं । ईसाई, मुसलमान आदि का कोई भेद भाव नहीं, गवनमेन्ट 
का अपना कोडे मजहब नहीं होता | 
सिद्दीक़ दीनदार के सम्बन्ध में आपने कहा कि इससे हमारी 
सरकार भी अप्रसन्न है, इसीसे उसको मासिक सहायता देनी बन्द 
करदी है, यदि इतने पर भी वह अपने ढंग न बदल देगा तो इसे, 
रियासत से निकाल दिया जावेगा ! 
समाचार पत्रों पर पूरा नियंत्रण रख सकना कठिन है। हाँ 
उनकी भूंठी ख़बरों पर क़ानूनी कारवाई करने का सबको समान 
अधिकार है | विविध जिलों में आय समाज के साथ गड़बड़ होने 
की जो शिकायते हैं, उनके लिऐ वाज़ाप्ता अदालती कारवाई कर d 
फिर भी संतोष न हो तो हैदराबाद की सरकार आपको शिकायतें 
सुनकर अपना न्याय निधोरण करने को तैयार है। में आपको 
विश्वास दिलाता हूं. कि हमारी गवर्नभेन्ट को तरफ से किसी महः 
कमे को कोई संकेत नहीं कि आय समाज के सम्बम्ध में विशेष 
कारवाई की जावे । यदि कोई अधिकारीविशेष व्यक्तिगत रूप a 
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पक्षपात करता है तो उसका संशोधन उच्च अधिकारियों से fh 

यत करने पर तुरन्त हो सकता है, सरकार न्याय के आगे अधिक व 
रियों की परवाह नहीं करती | P 

परन्तु नवाब साहब के ये सब जबानी आश्वासन ही रहे à 
सरकारी पक्षपातिनी नीति ज्यों-की-त्यों बनी रही, ups 
आए प्र० सभा ने भी सवे प्रथम यही उद्योग किया कि आय हिन्दू जग 
को न्याय प्राप्त हो । श्री do चन्द्रभानुजी हैदराबाद प्रचाराथ d 
उसी वषं सितम्बर में राज्य ने उन्हें देश से निवासित होने की आद 
दी | तत्काल ही स्थानीय आय-सेमाज के Guid प्रमुख ah 
निजाम सरकार के पेःलिटिकल सदस्य से मिले और मालूम farh 
एक निर्दोष, शान्त प्रचारक के विरुद्ध क्योंकर निर्बासन की am 
दी गई । उत्तर मिला कि हमें पंशिडितजी के विरुद्ध कोई शिक्षा 
अपनी पुलिस से प्राप्त नहीं हुई, ब्रिटिश भारत सरकार से Ub 
रिपोर्टे प्राप्त हुईं हैं। इस पर श्री सावदेशिक सभा ने पोलिकि 
मन्त्री को लिखा और पोलिटकल सदस्य का इस ओर ध्यान E- 
किया । हैद्राबाद-स्थित रेजिडेन्ट से उत्तर मिला कि de 
के निर्वासन का फैसला खयं निजाम सरकार ने उन कारणों १ 
आधार पर किया है जो उसे पर्याप्त प्रतीत हुए । | 

दूसरा मामला २१ मई १९३३ gag "mei | 
वार्षिकोत्सव का था। १२ वषे से बराबर उत्सव और anch 
निकलता रहा, लेकिन इस बार उत्सव पर प्रतिबन्ध लगाया TA! 
सावेदेशिक सभाने इस विषय को प्राइम मिनिस्टर के समक्ष रखी 
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प्परिणाम यह निकला कि उत्सव की आज्ञा तो मिली पर नगर- 


कीर्तन की आज्ञा नहीं मिली , परन्तु अगले वष वह भी बन्द होगया । 


यह है न्याय का सच्चा रूप और यह है आयसमाज के साथ मुसल- 
मानों के समान अधिकार-प्रदान की दया ! 

जून १९३४ के अन्तिम सप्ताह में खयं मन्त्री सावदेशिक 
सभा, निजाम राज्य के आर्या की आपत्तियों की जांच के लिये गये । 
त्वे fuma सरकार के पोलिटिकल तथा पुलिस के सदस्यों व अन्य 
पदाधिकारियों से मिले । पोलिटिकल मेम्बर ने इन सब प्रतिबंधों 
के लिये मातहत कमेचारियों के अत्यधिक जोश को ही कारण 
माना ओर प्रतिवंधो के शीघ्र उठा लेने का आश्वासन भी दिया। 
“परन्तु वे ज्यों के त्यों बने रहे । दूसरा फल यह हुआ कि पुलिस 
कर्मचारी और धर्मान्ध मुसलमान जावे इस चुप्पी को शै समझ 
आर भी अधिक अत्याचार करने लगे। इस पर श्री नारायण 
स्वामीजी ने एक आवेदनपत्र निजाम साहब को भेजा कि ये शिकायत 
दूर कर इन अत्याचारों को रोका जावे । 

इस आवेदनपत्र में प्रथम सावदेशिक सभा के व्यापक विस्तार 
a वर्णन करते हुए आर्यसमाज और हैदराबाद के पूव उच्च 
अधिकारियों के बीच सद्भाव का वरेन किया, सब धमा के प्रचार 
के प्रति स्वतन्त्रता की घोषणा को स्मरण कराया, अपने शान्त 
प्रचार के प्रति लगे श्रीदेहलत्री जी के निवोसन की आज्ञा को निराधार 
बतलाकर उसे दूर करने तथा अन्य सभा-सोसाइटी वा सस्से- 
TA पर लगे प्रतिबन्धों का अनौचित्य दशाते हये आयसमाज पर 
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- 0X ~ ^ ९ ^ | 

लगने वाले प्रतिबन्धों को हटाने को प्राथना को, साथ हीसा 
NN ^ 

मागें पेश की।-- | 

(१) आये प्रचारकों के प्रवेश पर पाबन्दी न लगे । | 

(२) जड्सों की समानरूप से आज्ञा हो । | 


(३) धार्मिक साहित्य विना जांच के जब्त न हो। | 
(४) सावैजनिक्र सभाओं और शाख्नाथों की आज्ञा fig 
व्यवहार न हों । 1 
(4) आर्यसमाज मन्दिर मस्जिद के समान पवित्र सगे 
जांय । | a 
(६) अभी तक निकली निवासन आज्ञाओं पर याज्ञ 
[वचार करे | q 
इसके अतिरिक्त आत्रेदनपत्र में इस बात की भी quad 
गई थी कि सावदेशिक सभा ने ( १) क्रिया समिति ( Council d 
Action) बनादी है, जिसे शिक्रायतों को दूर करने a fe 
उचित उपायों के अवलम्बन का अधिकार दिया गया हे ओर निशा 
सरकार को उचित आज्ञाओं के लिये एक मास का अवकाश दि 
गया | 
- एक पत्र निजाम सरकार के पोलिटिकल मन्त्री को १३ am 
१९३४ को और इसके एक मास बाद एक और पत्र उक्त आवि 
पत्र की ओर ध्यान दिलाते हुये दिया कि उसकी प्राप्ति को qai | 
नहीं मिलो, हस्तक्षेप की तो बात दूर है । उसका ११।९। | 
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को ठीक एक मास बाद उत्तर यह आया, “fasta सरकार प्रजा 
के प्रति व्यवहार में निष्पक्ष है, चाहे वह प्रजा किसी सम्प्रदाय को 
क्‍यों न हो, खास तौर पर आये समाजियों को ख़ास पाबन्दियों के 
अधीन रखने का विचार कभी नहीं रहा है ।” 


इसके उत्तर में पुनः मन्त्री सा? We सभा ने निजाम के पोलिटि- 
कल सेक्रेटरी को आवेदन-पत्र की मांगों सहित पत्र लिखा, ओर उन 
प्रतिबन्धों को दूर करने का हृढ विश्वास दिलाते हुए उक्त Ta- 
व्यवहार को प्रकाशित कर जनता की बेचैनी को दूर करने को 
सूचना भी दी | * 


इस पर निजाम सरकार ने एक वक्तव्य प्रकट किया कि 
“go श्री रामचन्द्र देहलवी के निर्वासत सम्बन्धी आन्दोलन में लाये 
गये उपायों से सत्य बात पर पदा पड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेष 
फैलने की संभावना है, अतः उसे निंद्य समझती है।” 


उस पर मन्त्री सा० सभा ने सब बातें पत्रों में स्पष्ट प्रकाशित 
करदो ओर वैध उपायों की मांग की । इसके पश्चात्‌ श्री do रामचन्द्र 
देहलवी ने खयं ही निजाम सरकार कें अधिकारियों से न्याय प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें समस्त द्वार बन्द मिले । उन्हें भी वही 
उत्तर मिला--“जो आज्ञा पहले दी जा चुकी है, उसमें कोई परिवतन 
नही हो सकता ।” इसपर उक्त do जी न अपन आप प्रत्रेशनिषेध 
की आज्ञा भंग करने का निश्चय किया । इसके लिये श्री म० नारायण 
स्वामी जी से लिखित परामश किया, किन्तु श्री? स्वामीजी महाराज 
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-ने उन्हें कुछ दिन और धेयं धरनेको कहा! इसके पश्चात्‌ और 
-नारायणखामीजी, श्री आचार्य रामदेव जी और श्री खा० खत्ता, 
जी स्वयं हैदराबाद गये | वहां इन्होंने प्रतिबन्धो की परवाह न क] 
निरन्तर व्याख्यान दिये । उत्तम उत्तम विचारों की प्यासी ह 
मुसलिम जनता बहुत संख्या में उपस्थित होती रही। fy 
सरकार की ओर से इनके व्याख्यानों पर कोई प्रतिबन्ध aay, 
-समाचार पत्रों में भी इन्हें प्रकाशित किया गया । सबको सन्तो/ 


हुआ कि हैदराबाद में आयाँ पर से प्रतिबन्ध उठ गये, पर|. 


“लौटते ही कुछ दिन बाद फिर प्रतिबंध के समाचार आये Df. 
-और महाराजगंज में पुलिस ने उत्सव बंद कर दिये, faq 
fix सावदेशिक सभा ने पत्र व्यवहार प्रारम्भ कर दिया, ता! 
'पर तार दिये गये, परन्तु फल कुछ न geri निलंगा में बीदर 
-तालुकेदार की आज्ञा से हवन कुएड विध्वंस किया गया । हवन कुछ 
'को भी पुलिस ने धम-मंदिर समझा था, इधर वालदा की Bll 
'पुलिस नायब कोतवाल ने आज्ञादी, “हकीम गणपतराव ओ 
-गाडेराव सा० को सूचित किया जाता है कि नगलचिंता मुहं, 
अगना नाम व्यक्ति से आयसमाज की सभाओं के लिये एक मका! 
"किराये लिया है, उसमें हवन कुण्ड की स्थापना की है, यह ds 
नयी बात की है,उन्हें धम-विभाग से आज्ञा लेनी चाहिये थी ae 


a eeu a. 
जब तक आज्ञा न ली जावे तब तक उन्हें वहां हवन आदि कए, 


*की आज्ञा नहीं मिल सकती” | 


अस्तु इस पर ला० देशबन्धु जी गुप्ता ने पोलिटिकल मन्त्री को प 


® 
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लिखा और तार दिये पर कोई जवाब न मिला । पुनः दूसरा पत्र 
दिया | उसमें पांच शिकायतें और की गई थी । 

(१) खामगांव में मुसलमानों ने तीन समाजियो के जनेऊ 
तोड़े, पारले में सत्र इन्स्पेक्टर पुलिस ने आय पुरुषों के जनेऊ 
तोडे | 

(2) खन्डेली तालुका के पटेल और उसके भाई ने अहमदपुर 
के आयेसमाजियों को उदगीर आयसमाज के उत्सव में भाग लेने 
के कारण पीटा | 

(३) झूठे अपराधों पर आय पुरुषों पर pen चलाये । 

(४) राजकमंचारी आय पुरुषों को धमकाते हें कि यदि 
आयसमाज को न छोड़ा तो उन्हें तंग किया जावेगा और उनपर 
मुक़्दमे दायर किये TIAN | 

(4) आर्यसमाजियों की शिकायतों पर राजकमेचारी ध्यान 
नहीं देते शिकायत करने वालों को जलील ( अपमानित ) किया 
जाता है । 

पुनः समाचार आया कि मानक नगर ( हुमनाबाद ) आयसमाज 
के जुलूस में पुलिस ने बड़ी ज्यादती की और मुख्य आये पुरुषों 
को पीटा । 

इसकी तत्काल जांच के लिये भी तार दिया गया, परन्तु 
सावदेशिक का यह यन्न व्यथं गया । सावदेशिक सभा के अधिकारियों 


X A ~ às ` फ्लों 5 
कों इस भारी यत्न कर लेने और धैयपूवक उसके फलों की आकांक्षा 
७ . 
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से. giari तक बाट Te. लेने कें अनन्तर भी उनको यही wy 
हुआ कि हमारा यह यत्न 'अरण्यरोदन ee 
सावदेशिक सभा ने अपने समस्त प्रयत्ना से थक कर fy, 
असहाय और चिन्तितरूप में कुछ समय बिताया ओर केवल ३ 
का सुख़ देखती रही | जब तात्कालिक प्रधान मन्त्रौ निजाम सह 
of महाराजा सर किशनप्रसाद बहादुर देहली आये तो साव 
सभा के ११ व्यक्तियों का एक डेप्युटेशन उनकी Sam wd 
हुआ और हैदराबाद की शिकायतें एक-एक कर के सभी प्रुत 
परन्तु परिणाम कुछ भी न निकला | l | 
इन अत्याचारों की वृद्धि होते हुए देख २ जुलाई १९३४ | 
आयै-रक्ता-समिति की एक असाधारण बैठक इस विषय पर कि 
करने के लिये हुई कि हैदराबाद रियासत में आयसमाज m 
की स्वतन्त्रता-अपहरण के विरुद्ध क्या प्रयत्न किया जाय j 
समय विचार करते हुए सभा की यह भावना थी कि ana 
को प्राप्त करने के लिये आये जगत्‌ को प्रत्येक प्रकार का T 
सहने के लिये तैयार होना चाहिये । इस काय के लिये afi 
अध्यक्ष को आति शीघ्र दिल्ली बुलाया गया । फिर ८-७-३४ 805 
do रामचन्द्र जी देहलवी के सम्बन्ध में इस समिति को एक | 
हुई, जिसमें निश्चय हुआ कि पंडितजी के केस चला ने का सार 1 
समिति अपने जिम्मे ले । ‘| 
आन्दोलन की प्रगति की गूंज केवल सावेदेशिक और आ 
समिति तक ही सीमित न थी, प्रत्युत अब यह आये जनता al 
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Pay में aka भारतीय समस्या हो चुकी. थी । सावेदेशिक सभा ने 

। २ सितम्बर १९३४ को देश भर में 'हेदराबाद-दिवस' मनाने का 
र मि आदेश दिया । यह सबसे प्रथम हैदराबाद दिवस था, जो सारे भारत 
Wh म प्रत्येक आयसमाज ने मनाया और अपने अधिवेशनों में एक स्वर से 
म स. Para सरकार की आज्ञा के विरोध में निम्न प्रस्ताव पास क्रिया- 
Sr “आयसमाज को विशेष वैठक आर्यसमाज के कार्यों पर 
| wh हैदराबाद रियासत में लगाये गये कठोर प्रतिबन्धो का घोर विरोध 
AG करता है और निजाम को भेजे गये मेमोरियल द्वारा 

| पेश की गई समस्त मांगों से पूर्णतया सहमत है और विनम्रता 
९१४. पूवेक वापस ले लेने को प्राथेना करता है।” 


a लगातार कई वर्षों तक हर प्रकार के वैध प्रयत्न किये गये, परन्तु 
"m 


जब समस्त प्रयत्न सर्वथा निष्फल गये तो सम्पूण परिस्थिति पर 
| सिंहावलोकन करने के लिये ३०-४-३८ को सावदेशिक सभा ने अंत- 
"सा| रंग सभा बुलाई | उसमें हैदराआद रियासत को ओर से आर्यसमाजों 
UV और आयसमाजियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी निन्दा करते 
afi हुए उनके प्रति प्रस्ताव द्वारा सहानुभूति प्रकट की और रियासत 
9315 के अधिकारयों ने बार-बार न्यायपूर व्यवहार का आश्वासन 


| A ^ ^ IN ^. Sek 
एक d बकर भा उपको उपेक्षा को है, इस पर खद्‌ प्रकट किया | 
amt 


जाय || 


इस सबन्ध में श्री do इन्द्रजी विद्यावाचस्पति ने निम्नलिखित 


E d ARAN प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सवसम्मति से. पास हुआ । 
आरग ar 
46 ^ यह सभा हैदराबाद रियासत में आर्यसमाज ओर आये- 
i 
i 
| 
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E aN | 
समाजियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन की घोर निन्दा ae 


हुई रियासत के आर्य निवासियों के साथ हार्दिक सहाय 
प्रकट करती है | । 
इस सभा को इस बात का विशेष दुःख है कि रियासत क; 
अधिकारियों ने सभा के प्रतिनिधियों को वार बार आश्वासन f 
कि रियासत में 'आयसमाज के साथ न्यायपूरण व्यवहार Feat 
परन्तु सदा उन आश्रासनों को तोड़ा गया है और स्थिति को अह 
भयंकर होने दिया गया है । यह सभा समझती हे कि अब दशा कु 
ही बिगड़ गई है और उसकी उपेक्षा करना असम्भव है। | 
श्रीमती “सावेदेशिक सभा' ने हैदराबाद रियासत से il 
मांगे की थी-- ) 
( १) गश्ती निशान ५४ को मन्सूर कर दिया जाय । 
(२ ) क्रवायद्‌ तक़्रीबन मजहबी We कर दिये जाय। 
(३) क़ानून अखाड़ा मंसूख कर दिये जांय । | 
( 9) खानगी मदरसे की गइ्ती मन्सूर कर दी जाय | | 
(५) Rb बारी दंगों के मुक़द्दमों की तहक़ीक़ात गिर 
कमीशन द्वारा कराई जाय | 
(६) बाहर के उपदेशकों पर इजाजत पाबन्दी न लगाई अ 
कोई खिलाफ़ क़ानून काम करे तों सुक्रदमा चलाया जाय। fa 
दाखिला बन्द है खोल दिया जाय | | 
(७) पुस्तकें बिना जांच जब्त न किये जावें । ! 
(८) समाचार TÄ के निकालने की आज्ञा दी जाय। | 
| 
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(९ ) मुसलमान हिन्दू और आया के त्यौहार मिल कर आने 

वर उनके मनाने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिये । 
iN 

( १० ) आय समाज व हवन कुण्ड के स्थापित करने के लिये 
इजाजत की जरूरत न रखी जाय | 

( ११ ) जेलखाने में केदियों को मुसलमान न बनाया जाय 
ओर हमको उनमें प्रचार को आज्ञा हो । 

(13) सरकारी नौकर जो आय हैं, उन पर आयं होने के 
कारण सरुती न को जाय। 

( १३ ) आर्यों के gai पर और आयसमाज पर भंडा -लगाने 
की स्वतन्त्रता दी जाये | 

( १४ ) गुलबर्गा, निजामाबाद, हैदराबाद के gaai की 
सहकीकात निष्पक्ष कमीशन द्वारा की जाय। 
“क्योकि सभा को दिये गये आश्वासनों की रियासत के अधिः 


| कारियों ने कोई परवाह नहीं को अतः सभा यह भी आवश्यक सम- 


कती है कि सम्पूणं आय जनता को इस आवश्यक प्रश्न के सम्बन्ध 
में साथ लेना आवश्यक है कि पांच मास के अन्दर-अन्द्र मध्यप्रदेश 
अथवा महाराष्ट्र के किसी ऐसे केन्द्र में, जो हैदराबाद रियासत 
के समीप हो, एक आय महासम्मेलन? ( Aryan Congress) 
की जाय, जिसमें विशेषतया हैदराबाद समस्यां पर विचार हो । 
सभा को सम्मति है कि यदि रियासत के अधिकारी शीघ्र ही 
अपनी नीति में परिवर्तन करने को तैयार न हों तो सम्पूणे आय- 
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समाज: को सब उचित उपायों से, जिनमें सत्याग्रह भी at 
अपने अधिकारों के लिये लड़ने के लिये तैयार हो जाना aT), 

“यह सभा 'आरयेरक्षा समिति’ का आदेश देती है कि क; 
प्रस्ताव के अनुसार “आयं महासम्मेलन? के संगठन तथा aye 
आवश्यक उपायों को काम में लाकर हैदराबाद में आये emi 


अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न करे ।” * है 


श्री माननीय घनश्यामसिंह जी TA प्रधान सावेदेशिक wo 
को हेद्राबाद-यात्रा . E | 


| 
de घमंप्रकाशजी ( नागप्पा ) को हत्या के e 


अर्थात्‌ २९-६-३८ को श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त हैदराबाद wi 
उन्होंने वहाँ के अधिकारियों से मिलकर इस सम्बन्ध में WW 
किया । gash ने अधिकारियों को भली प्रकार ue 
कि अब निज़ाम राज्य की पुलीस पर आयो को कोई विश्वास ह॑ 
रह गया है, न्याय विभाग से भी अविश्वास बराबर उठता Wi 
रहा है। सरकार ने यदि साम्प्रदायिक नीति को न बदला तो पी 
की शिकायतों को सुनने वाले अधिकारियों पर ही आगे का il 
स्थिति उत्पन्न होने की जिम्मेवारी होगी इत्यादि । 

इस पर भी शासन नीति में कोई सुधार न हुआ और यह j 
बात से सिद्ध है कि १७-७-३८ को श्री महादेवजो का सुस 
द्वारा वध हुआ। 

श्री इ्यामलालजी वकील आयंप्रतिनिधि सभा निजाम 
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के उप-प्रधान के कई वर्षां से रक्त-दोष का रोग था | और इसं रोग 
के कारण उनका उठना-चलना भी भारी होगया था। दो वप से 
वैद्य यादव 5यम्बकरावजी बम्बई के परामश से उनको दूध और 
फलों का ही पथ्य दिया जा रहा था । वे इतने अशक्त हो 
गये थे कि चार सीढ़ी चलना असम्भव हो गया था। जब वे 


amet पर घर आये तो एक दंगे के सिलसिले में, जो दशहरे 


त्यौहार पर हिन्दू मुसलमानां में हो गया था, पुलिस कमंचारियों ने. 
अपराधियों को पकड़ने के स्थान पर इन्हें तथा इनके कुछ साथियों 
को ही पकड़ लिया | 

श्री श्यामलाल जी बीदर की. जेल में रखे गये और उनको 
दूध और फल देना भी बन्द कर दिया गया । कानून के अनुसार 
जांच योग्य कैदियों से सम्बन्धी मिल सकते हैं परन्तु श्याम- 
लालजी से सम्बन्धियों को विना आज्ञा मिलने भी नहीं दिया 
जाता था । उनको जमानत पर भी रिहा न किया गया। उनका 
पथ्य बन्द करा के ज्वार की रोटी खाने पर उनको बाधित किया, 
उन्होंने बह भोजन खाने से इनकार किया इसलिये we पीटा 
गया, पैरों में भारी भारी २ बेड़ियां डाल दी गई, एकान्त स्थान पर 
बन्द कर दिया गया, उनके स्वास्थ्य का हाल मित्रों से गुप्त रखा गया, 
अचानक १८ दिसम्बर १९३८ को बीदर के जेल-अधिकारियों को 
ओर से सूचना मिली कि श्री श्यामलाल जी का देहान्त हो गया है | 
श्यामलाल जी का शब जब लारी द्वारा शोलापुर आया तो नगर 
में हाहाकार मच गया उनके शरीर पर जगह जगह घाव ओर मार के 
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Weg थे, जिससे साऊ़ माळूम होता था कि उनको पोटा गो, 
ओर खाने पीने आदि की यातनायें देकर उनका अन्त a 
गया था | | 


t SN 35 X A Ow 
वन्दे मातरम्‌” के कारण ४०० विद्याथियों पर gay 


उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हैदराबाद बोडिंगं हाउस में हि 
विद्यार्थी अपने अपने प्रार्थना मन्दिरों में सामूहिक रूप dU 
मातरम्‌ का राष्ट्रीय गान गाया करते थे । हैदराबाद fum 
में भी कुछ दिनों से इस गीत में साम्प्रदायिकता की गन्ध ऋ. 
लगी | हिन्दू विद्यार्थियों को इस गान के गाने से रोका जाने aT, 
विद्यार्थियों के न मानने पर वाइस चान्सलर ने एक विज्ञप्ति ii 
कि यह गीत राजनैतिक है, इससे झगडा होने की सम्भावना हँ 
रार हिन्दुओं को भावनाओं को इससे ठेस पहुंचतो है, अतः करे 
मातरम्‌? गीत बोर्डिंग और यूनीवर्सिटी की सीमा में न गाया जाग. 
इस पर भी हिन्दू विद्यार्थियों ने इस गीत को gaa गाया । प 
शाम स्वरूप १०० से अधिक विद्यार्थियों को बोर्डिंग से निक्राल दिं 
गया और विना आज्ञा कालेज में आने से भी रोक दिया al 
सहालुभूति के रूप में यूनिवर्सिटी कालेज के समस्त हिन्दू विधा 
थयो न हडताल आरम्भ कर दी । इसी सहानुभति में a 
नगर और जिले में हाई स्कूल के १५० विद्यार्थियों ने ; 
E. 


की, हैदराबाद कालेज और गुलबगी कालेज के हिन्दू विद्यार्थियों! 


(o's 


भा हड़ताल करदो | इसपर वहां के प्रिंसिपल ने भी विद्यार्थियों 
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हे राष्ट्रपति श्री do जवाहरलालजी नेहरू. 
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जाम काट देने की धमकी दी, ओर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों 
ने इन विद्यार्थियों का नाम काट ही दिया । अन्त में विद्यार्थियों ने 
नागपुर कालेज में आकर अपने नाम लिखबाये । 

इस प्रकार की रोमांचकारी घटनायें नित्यप्रति होती रहने से 
सात्रदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने ate ९-१०-३९ की अन्त- 
रंग सभा में हैदराबाद की नित्य प्रति गंभोर होती हुई समस्या 
पर विचार किया ओर निश्चय किया कि हैदराबाद राज्य में आय- 
समाज के अधिकारों को tar के लिये उचित कार्यवाही करने का 
पूण अधिकार श्रो महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज को सौंप 
दिया जावे | 

आय-महासम्मेलन 

सर्वाधिकार प्राप्त करते ही आपने सव प्रथम बम्बई प्रेसी- 
डेन्सी के शोलापुर नगर में अखिल भारतवर्षीय आयन-कांग्रेस 
( आय महासम्मेलन ) करने का आदेश किया और उसकी 
तिथियां २५, २३, २७ दिसम्बर १९३८ निश्चित की । 

९ अक्टूबर १९३८ को श्री घनश्यामसिंह जो गुप्त स्पीकर- 
सो० dio असेम्बलो को अध्यक्षता में साबेदाशिक sacar समिति 
का अधिवेशन हुआ। इसमें अन्य प्रान्तो के प्रतिनिधि भी थे, उन्होंने 
निजाम सरकार? की असन्तोषजनक अत्याचारःनीति पर विचार कर 
निश्चय किया कि-निजाम सरकार की दमन!नोति से असन्तुष्ट होकर 
पूना के प्रसि द्र आविकारी श्री सेनापति बापट महाराष्ट्र दल को ओर 
से सत्याग्रह करने को घोषणा कर चुके है, आयंसमाज को अपना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E o giae by Arya qug 'सश्थामहिका्हलि्ासः ngotri 


इकहरा बल इस समय महाराष्ट्र दल के साथ मिल कर gay, 
लेना चाहिये और सत्याग्रह-समिति के प्रधान flante «| 
का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिये। | 


इस अधिवेशन के पश्चात्‌ श्रीनारायण स्वामी जी महा 
को अध्यक्ष करके आयरक्षासमिति ने सत्याग्रह की रो 
बजादी । 


३० अक्टूबर को श्री नारायण स्वामी जी शोलापुर पहुंच गे 
आवश्यक काये प्रारम्भ कर दिया, पण्डाल, प्रतिनिधियों और a 
के निवास तथा बाजार आदि के लिये भूमि प्राप्त की, पण्डाल, के 
आदि के बनाने ओर आयन-कांग्रेस सम्बन्धी समस्त प्रबन्ध ब 
के लिये श्री do दत्तात्रेयजी वकील, हाइकोटे, गुलबगा, की ae! 
क्षता में एक स्वागत कारिणी समिति बनादी गई । | 

MAR नगर के मंगलवार पेठ में आय कांग्रेस का ऑग 
स्थापित किया गया, आफ़िस के लिये विशाल भवन स्थानीयशी 
विश्वनाथजी कनाले ने बड़ी डदारतापूवेक दिया | श्री mud 
यहां के प्रतिष्ठित धनी-मानी उत्साही युवक हैं। आप को Gm 
हिन्दू संस्क्रति से अपार प्रेम हैं। 


श्री नारायण स्वामीजी ने विज्ञप्तियों द्वारा आये कांग्रेस $| 
mh SS N c A | 
यात्रियों के लिये सुविधाजनक माग निर्देश किया और कायम, 
आदि सम्बन्धी विज्ञप्तियां भी प्रकाशित की गई । प्रान्त-प्रान्त से # 


जन द्वारा सहायता देने के वचन आने लगे, और आये महासस्मेश 
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के लिये तैयारियां जोरशोर से शुरू हो गई । 

ता० २० दिसम्बर को आय महासम्मेलन अपनी निराली शान 
के साथ प्रारम्म हुआ आर वीरता और उत्साह से भरी प्रति- 
ज्ञाओ सहित सत्याग्रह का प्रस्ताव सवेसम्मति से खीकृत हुआ 
ता० २७ की रात्रि को ९ बजे धन्यवादों सहित आयरे-महासम्मेलन 
की कार्यवाही समाप्त की गई | 

कांफ्रेन्स में ८९ आयसमाजों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । 
देश का कोई प्रान्त न बचा था जहां के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित 
न हुए हों। २५ हज़ार की उपस्थिति तो सदा ही रहती थी। 
आये समाज की मांगों और उनको पूति के लिये प्रस्ताव सं० ४, ५, 
पास हुए। सम्मेलन ने इनको पास करके आर्यसमाज की मांगों 
पर मोहर लगा दी । उनकी पूर्ति के लिये बिषय-निधोरिणी 
समिति ने सत्याग्रह को ही उपयोगी और अनिब्राय मान कर 
खीकार किया, सम्मेलन ने असंदिग्ध शब्दों में उचित रीति से 
घोषणा करदी कि इस सत्यांग्रह ।संग्राम का उद्देश्य न तो निजाम 
सरकार के राज्य को समाप्त करना है, न उनकी सरकार को हैरान 
करना है और न सत्य और अहिंसा के पवित्र सिद्धान्तों को तोड़ना है, 
किन्तु उद्देश्य केबल इतना है कि जो धार्मिक स्वतन्त्रता में बाधा 
निजाम सरकार ने उपस्थित कर रखी हैं, उन्हें दूर कर दिया जावे, 
जिस समय भी निज्ञाम सरकार ने निश्चय कर लिया कि अब हस 
मध्य कालीन युग के अंन्धकार मय बातावझूण में न रह कर वीसवीं 
शताब्दी के प्रकाशमय वायुमएडल में श्वास लेना चाहते हैं, तभी 
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ये सब प्रतिबंध दूर हो जावेंगे और उसके राज्य को Sfi 
अतिरिक्त अन्य धर्मापलम्बी प्रजा भी धार्मिक स्वतन्त्रता ta 
वायुमरडल में आ जायेगी, उसी समय आर्य नर नारी ६ 
धार्मिक ख्वतन्त्रता का उपयोग करने लगेगी और सत्याग्रह 
समाप्त हो जावेगा | 


सम्सलन न विवश हो कर अन्त में आरयसमाओों को aig 
अपना माहूर लगा हो दी, ओर साथ ही २२ जनवरी सन्‌ १९३९३ 
हैदराबाद दिवस मनाने की घोषणा कर दी जिससे समस्त आ 
समाजे और आय उन मांगों का अनुमोदन कर अपनी अपं 
इच्छा प्रकट कर सक | 


ON [y EN š EN x 
सावदेशिक त्रार्य-महासम्मलन शोलापुर के प्रस्ताव 


ee Oe 


शोक प्रस्ताव १--यह सम्मेलन कालाकॉँकर qu. 


अवधेश सिंह जी, श्रो do घासीराम जी, एम० go एल-एल० d 
श्री do देवीदत्त जी टेम्प्रेन्स प्री चर, श्री do चमूपति जी, एम० ए | 
श्री राजरत्न पं० आत्माराम जी अम्रतसरी तथा श्री महात्मा हसरा 
जी के निधन को आर्यसमाज की महान aft समभता है. 
और उनके safe परिवार के साथ हार्दिक eng 
ओर समवेदना प्रगट करता है | | 

प्रस्ताव संख्या २--यह सम्मेलन हैद्राबाद राज्य के धर > 
चीरों, म० “वेदप्रकाश जी, धमंप्रकाश जी, महादेव जो की धर्मास 
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मुसलमानों द्वारा नृशंस हत्याओं.की घोर निन्दा करता है तथा उन 
आयेवीरो के धमभाव का आदर करता है। इस सम्मेलन को 
यह देखकर हे है कि इन आयवोरों ने धर्म की वेदि पर बलि- 
दानों से हिन्दूसमाज की विशिष्ट मयादाओं और आर्यसमाज के 
गौरव में वृद्धि को है। इस सम्मेलन को आशा है कि आवश्यकता 
पड़नेपर हजारों आयेबोर उनके पद fal का अनुसरण करेंगे 
यह सम्मेलन इन हुतात्माओं के परिवार के लोगों के प्रति उनके 
दुःख में हार्दिक समवेदना प्रगट करता है । 


प्रस्ताव संख्या ३--यह सम्मेलन हैदराबाद आर्य्य बीरों 
श्रो पं? श्यामलाल जी, श्री० Ho रामजी ताऊसी तथा म० सत्य- 
नारायण जी की मृत्यु पर हार्दिक दुःख प्रगट करता है। उनकी: 
मृत्यु को आर्यसमाज की महान्‌ क्षति समझता है तथा जिन परि- 
श्थितियां में ये बलिदान हुए हैं उन पर यह सम्मेलन घोर दुःख और 
रोष प्रगट करता हुआ उनके परिवार के लोगों के साथ समवेदना: 
प्रगट करता है । 


प्रस्ताव संख्या ४--यह भारतवष at आयेसमाजें 
निजाम राज्य के अपने सहधर्मियों की सामाजिक धार्मिक तथा 
सांस्कृतिक स्वतन्त्रता से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं | जहां साधा- 
waar सभी हिन्दू और विशेषतया आय भाई प्रत्यक्ष याः 
अप्रत्यक्ष रूप से वर्णनातोत कष्ट सहन कर रहे हैं, यह आये 


सम्मेलन [ काँग्रेस ] हैदराबाद के अपने सहधर्मियों के निम्न 
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११० | दराबाद सत्याग्रह का इतिहास | 
j 


लिखित आवश्यक अधिकारों की पुनः घोषणा करता हैं | 
" 


१--थार्मिक कृत्यों व उत्सव के करने की TU een 
चाहिये | जब 
२--धार्मिक प्रचार, उपदेश, कथा, प्रवचन व्याख्यान ब 
कहने, नगर-कीर्तन व जुलूस निकालने, आस्य-मन्दिरों ; 
निर्माण करने, यज्ञशाला व हवनकु डों के बनाने, epa 
लगाने, नए समाजों को स्थापना करने और वैदिकधमे ह 
वैदिकसंस्क्रति सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रों के प्रकाशन करने $ 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए । | 
३--राज्य अथवा राजक्रमेचारियों को न तो तबलीग EN 
में भाग लेना चाहिए, न उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ने Ad 
हिन्दू कैदियों तथा स्कूलों में हिन्दू बच्चों को मुसलमान बगा 
जाना चाहिये और न हिन्दू अनाथ मुसलमानों के सुपुदे fe 
जाने चाहिये । | 
४-राज्य के धर्मेविभाग ( अमूरे-मजहबी ) को बन्द ब 
देना चाहिए अथवा हिन्दुओं और आयो की धार्मिक बातो त! 
सन्दिरों पर इसका कोई प्रभुत्व नहीं रहने देना चाहिये । 
५--हिन्दुओं और आयो के मुकाबिले में धर्मान्ध व साग 
दायिक मुस्लिम समाचार पत्रों एवं साहित्य को जो पक्षपात 
संरक्षर्‌ दिया जाता है उसे बंद कर देना चाहिये । f 
६--विना किसी gaat के चलाये अथवा अपराध के R 
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किए डपदेशकों पर रियासत में जाने के बारे में जो प्रतिबन्ध लगाये 
हैं, वे हटा दिये जावें । 

(७ )--पुलिस तथा राज्य के दूसरे कमेचारिया और आयों के 
मुकाबले में मुसलमानों की जो तरफदारी की जाती है, यह बन्द 
होनी चाहिये । 

( ८ )--आर्ण व हिन्दू बच्चों के कम से कम प्रारम्भिक ( प्राइ- 
मरी) और माध्यमिक [ सेकन्डरी ] शिक्षालयों और वाचनालयों 
की स्थापनाओं पर कोई प्रतिबन्ध न होने चाहिए | 


प्रस्ताव संख्या ५--अतः सावेदेशिक आर्यः्रतिनिधि 
सभा तथा? आयेप्रतिनिधि सभा निजामराज्य द्वारा गत ६ 
वर्षा' में प्रथम प्रस्ताव में वशित विविध अधिकार सम्बन्धी 
शिकायतों के निराकरण की सभी प्रार्थनाये और प्रयत्न निष्फल हो 
चुके हैं और क्योंकि निजाम राज्य के तथा समस्त भारतवष के 
Uf में इस सम्बन्ध में घोर असंतोष फैल रहा है, इस सम्मेलने 
की सम्मति में अब अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए 
maan ब दुःख-सहिष्णुता qui अहिंसात्मक सत्याग्रह के 


| . अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है ।. 


(आ) अतः यह सम्मेलन * अहिंसात्मक सत्याग्रह 
के आन्दोलन के संचालन के लिए एक “सत्याम्रह-समिति” 
नियत करता है, जिसके (प्रथम डिक्टेटर श्री महात्मा 
नारायण स्वामी जी महाराज होंगे ओर समस्त भारत 
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की आये व हिन्दू जनता को आदेश करता है कि वे इस Th x 
को qur सहायता दें | 
(इ) यह सम्मेलन श्रीमहात्मा नारायण सामी जी; 
अधिकार देता है कि वे इस समिति के सदस्यों की dey, 
नामावली नियत कर लें । | 
ई ) यह सम्मेलन अपने उपयु क्त अधिकारों की ae 
के लिए इस समय अपने सत्याग्रह को निम्नलिखित qug 
केन्द्रित करता हैः-- | 
१अन्य मतावलम्बियो के भावों का उचित सम्मान फो 
हुए वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं अनुष्ठान की पू 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए | 
२--नये आर्यसमाजों की स्थापना, नये E 
हवनकुणडों के निमाण या पुराने मन्दिरों की मरम्मत करे 
लिए धर्म-विभाग ( सीगये-अमूरए, सजहबी ) अथवा झि 
अन्य विभाग की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहि 
३--यह भी निश्चय हुआ कि सत्याग्रह आन्दोलन गे 
स्थगित करने का अन्तिम अधिकार सावेदशिक आये प्रतित 
सभा को होगा 
प्रस्ताव संख्या ६-_अ््योंकि यह ज्ञात हुआ है कि M 
आन्दोलन के सम्बन्ध में मिथ्या और श्रमपूर्ण बातें gj 
रही हैं अतः यह सम्मेलन इस बात की पूर्ण घोषणा क 
आवश्यक समभता हैं कि उद्देश्य की पवित्रता के लिए स्य शै 


| 


Rs 
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अहिंसा का विशुद्ध रूप से पालन अत्यन्त आवश्यक है। उन 
सभी स्वयसेबकों को जिन्होंने सत्याग्रह के लिए अपने नाम प्रस्तुत. 
किए हैं अथवा आगे चल कर करेंगे यह आदेश देता है कि वे घोर 
से घोर आपत्तियों के उपस्थित होने पर भी मन, वचन ओर कर्म 
द्वारा सत्य एवं अहिसा के ब्रत का पूर्णतया पालन करें जिससे बे 
लक्ष्य की पूर्ति कर सकें | 

प्रस्ताव संख्या ७---अनेक स्थानों पर फैलाए wai 
को दूर करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन घोषणा करता है कि हमारी 
मांगों के स्वरूप से भी स्पष्ट है कि हैदराबाद राज्य में आयसमाज 
का वर्तमान आन्दोलन राजनैतिक व साम्प्रदायिक नहीं है किंतु 
उसका लक्ष्य विशुद्ध रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति है । वस्तुतः हमें अत्यन्त प्रवल ओर संगठित सांप्रदायिक 
शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है। 

प्रस्ताव संख्या ८--यह सम्मेलन निजाम सरकार तथा 


` खयं श्रीमान्‌ निजाम महोदय को, यदि उन्हें इस सम्बन्ध में किसी 


प्रकार का भ्रम है, यह बतला देना चाहता है और साथ ही बाह्य 
जगत्‌. पर भी प्रगट कर देना चाहता है. कि पुलिस के. भूठे मुकद्दमों, 
अत्यन्त तुच्छ गवाहियों के आधार पर न्याय-विभाग की कठोर 
सजाओं एवं अन्य हुव्यबहारों का वही परिणाम हुआ है जो प्राय 


(\ 
ताई ऐसी बातों का हुआ करता है. अर्थात्‌ राज्य की पुलिस ओर प्रबन्ध 


| | के अन्य महकमों पर से हिंदुओं ओर आयो का विश्वास हट गया 


है | और न्याय विभाग पर सें भी तेजी के साथ उठता जारहा है। 
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प्रस्ताव संख्या €-”आयेप्रतिनिधि सभा निजाम 
के उप-प्रधान धर्मवीर पणिडत श्यामलाल जी के अन्तिम फ 
आधार पर जो उन्होंने बीदर की जेल से भेजा था और जि 
दुव्येबहार.की शिकायत की गई थी, उनक uS शरोर को के! 
पूव लिखित आइवासन लेने को जल क अधिकारियों की usum 
कार्यवाही शोलापुर में शवनपरीक्षा का डाक्टर रिपोर्ट एवं ऋ 
कई आवश्यक तथा प्रासंगिक बातों की विद्यमानता में यह सम 
यह आरोप लगाने में युक्तियुक्त है. किं de इयामलालजी की हू 
का तात्कालिक कारण उनके प्रति जेल में हुआ डुव्यबहार। 
. यह सम्मेलन इस मामले में खुली जांच की सांग करता है जोह 
बाद से बाहर के कानून के प्रसिद्ध परिडतों हारा कराई जाय त 
जिसमें सम्बन्धित सभी व्यक्तियों का विश्वास हो | | 


प्रस्ताव संख्या १०--यह सम्मेलन उन अनेक ह॑ 
पुरुषों और बच्चों के प्रति जिन्होंने वैदिक qd और deat 
पवित्र वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी प्रसा 
एवं कृतज्ञता प्रकाशित करता है और उन्हें बधाई देता है 16 
सम्मेलन बहुसंख्यक स्त्री, पुरुषों को उन की नैतिक 3 
सहानुभूति के लिए धन्यवाद देता है जिन से आयस 
सदस्य न होते हुए भी धार्मिक स्वतन्त्रता के हमारे इस y 
हार्दिक सदानुभूति और सहायता प्राप्त हो रही है | ] 


प्रस्ताव संख्या ११---उस्मानिया 4 
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उसके Balt कालेजों के हिन्दू प्राथेना-भवनो में केवल हिन्दू 


विद्यार्थियों द्वारा “वन्देमातरम्‌' गीत गाए जाने पर जिसे वे अपनी 
प्राथना का अंग मानते हैं वहां के विद्यार्थियों yum करने को 
जिसके परिणामस्वरूप लगभग ८०० विद्यार्थियों को अपना 
विद्याभ्यास:छोड़ना पड़ा यह सम्मेलन अन्याय और धार्मिक खत- 
नत्रता में अनुचित हस्ताक्षेप मानता है । 
aq सम्मेलन उन अनेक वीर विद्यार्थियों को बधाई देता है 
जिन्होंने अपनो धार्मिक स्वतन्त्रता कायम रखने के निमित्त पढ़ाई 
को परवाह .न करके समस्त कष्टों का साहस के साथ सइन 
किया है | 
प्रस्ताव संख्या १२---स््योंकि इश्डियन नेशलन कांग्रेस 
ने अपने प्रसिद्ध करांची के नागरिक अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव 
द्वारा सम्पूर भारत के निवासियों को जिसमें देशी रियासतों की 
प्रजा भी सम्मिलित है जनता में शान्ति तथा सदाचार को दृष्टि में 
रखते हुए अपने अपने कमेपालन!व धार्मिक कृत्य करने की qui 
स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने की घोषणा की है, क्योंकि उक्त 
कांग्रेस ने अनेक वार प्रस्तावों द्वारा प्रकट किया है कि भारतीय 
जनता को जिसमें रियासतनिवासी भी सम्मिलित हैं पूण व्यक्तिगत 
एवं नागरिक तथा सार्वजनिक स्वतन्त्रता की रक्षा कांग्रेस का ध्येय 


_ है और क्योंकि इस समय आय्यैसमाजी हैदराबाद रियासत में अपने 


आवश्यक धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए Um 
गम्भीर अहिंसात्मक आन्दोलन में संलग्न हैं, अतः यह A- 
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सम्मेलन आशा करता है कि इण्डियन नेशनल कांग्रंस की in 
रियासत के हमारे इस आन्दोलन के प्रति सहानुभूति तथा uns 
रहेगी | 
~ ~ ^ S E ç 
इस सम्मेलन को यह भो पूणे आशा है कि समस्त साज 
RY EA | 
संस्थाएं यथा हिन्दू-महासभा, सनातन-घम प्रतिनिनिधि सः 
शिरोमणि-शुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमेदी तथा देशीराज्यपरिषद्‌, do 
ate स्वराज्य पार्टी, लिबरल फेडरेशन, सिविल-लिबरटी Ü 
यन, कांग्रेस नेशनलिस्ट पाटी इत्यादि जो जनता के धामि 
सांस्कृतिक स्वातल्त्र्य-पक्षपातिनी हें हैदराबाद रियासत के ग्रा 
समाजियों के इस आन्दोलन में क्रियात्मक सहायता दगीं d ) 
श्र 


यह सम्मेलन यह भी आशा करता है कि प्रत्येक न्याय छ 
समानता से प्रेम रखनेवाला चाहे. वह किसी भी धम या जागि. 
सम्बन्ध रखता हो इस आन्दोलन के साथ अपनी सहा 
प्रकाशित करेगा | | 


O Z 


प्रस्ताव संख्या १३--( अ ) इस सम्मेलन की 
में अब समय आ गया है जब कि भारत तथा म | 
आयंसमाजों की ओर से भारतीय सरकार को अपील की जाग 
qe निजाम राज्य में आयसमाजियां के अत्यन्त आवश्यक 
तथा सामाजिक अधिकारों की रक्षा करें क्योंकि अब तक 
“सरकार से हर प्रकार के प्रयत्न इन अधिकारों की प्रापि के 
* बफल हो चुके हैं । i 
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^ No ES ^ 
(sm) यह सम्मेलन सावदेशिक सभा को अधिकार देता है 


| कि वह इस सम्बन्ध में उचित काये करे | 


प्रस्ताव संख्या १४--विना किसो अभियोग के चलाये 


| अथवा जांच-पइताल के किये निजाम राज्य के उत्साही प्रचारक - 


do नरेन्ट्रजी के कालापानी दिए जाने को यह सम्मेलन घोर अत्या- 
चार संममता है ओर उसे घृणा की दृष्टि से देखता है तथा पं० 
नरेन्द्रजो को उनकी सेवा एवं त्याग के लिए बधाई देता है । 


प्रस्ताव संख्या १५--यह सम्मेलन निश्चय करता है कि 
आरत तथा उसके बाहर की समस्त आर्यसमाजें रविवार २२ 
जनवरी १९३९ को (हैदराबाद दिवस? मनांवें जिसमें जनता को 
निमन्त्रित कर सार्वजनिक सभाओं में हैदराबाद सम्बन्धी सम्पूण 
घटना को बता कर इस सम्मेलन में.स्वीकार प्रस्ताव संख्या ४ 
व ५ को स्वीकार कराके जनता का सहयोग प्राप्त करें और इस 
आन्दोलन को सफल बनाने में पूणे सहायता दें | 


प्रस्ताव संख्या १३-यह सम्मेलन निश्चय करता है 
कि do श्यामलालजी म० वेदप्रकाशजी, महादेवजी, रामजी, सत्यना- 
x ~ ^ ^ Sian LA M 
रायणजो, भीमरावजी, मानिकरावजी आदि धमवीरों को रुृति में 


` `~ E EN ~ ९ 
| हैदराबाद आन्दोलन के कार्य-संचालन तथा शोलापुरमें आर्यसमाज 
` FON (s EN C EN ~ 
। के काय को विस्तृत और संगठित करने के लिए शोलापुर में एक 


° `~ 
आयमन्दिर का निर्माण कराया जाय ओर इसके लिए एक समिति 
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निम्न सज्जनों की बनाई जावे जो धनादि संग्रह करके निन 
करने का यत्न करे । 4 

(१) श्री. म. नारायण स्वामी जी (२) श्रो. खामी us 
न्त्रानन्द जी ( ३ ) श्री लाला नारायणदत्त जो (४ ),, Beas 
कनाले (^), लक्ष्मीनारायण जी (६ ),, विनायकराव ३. 
(o), दत्तात्रेय प्रसाद जी (८) बंशीलाल जी 

यह समिति आवश्यकता पड़ने पर समिति में अन्य नाम i 
बढ़ा सकती है | | 


प्रस्ताव संख्या १७--यह सम्मेलन सावदेशिक - 
सम्मेलनं बरेली [ सन्‌ १९२२ | में स्वीकृत निम्न प्रस्ताव को i; 
करता हुआ सावेदेशिक सभा से प्राथना करता है कि "| 
समाजों को उस पर शीघ्र काय्ये करने को प्रेरणा bim यह न 
लन समस्त आयसप्नाजो को प्रेरणा करता है कि वे आ 
यहां आय वीर दलों की स्थापना कराने की ओर विशेष ध्यान | 
“आर आयेवीरों के कार्यों में हर प्रकार से उचित सहयोग, सहा 
और प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयत्न करें | इन आयेवीरदतों 
मुख्य काम आय संस्कृति की रक्षा से पीड़ितों की सहायता f 
सेवा होगा । 

प्रस्ताव संख्या १८--यह सम्मेलन सावदेशिक #| 
सम्मेलन अजमेर [ १९३३ ] में स्वीकृत निम्न प्रस्ताव की पुष्टि 1 
हुआ साबेदेशिक सभा से प्रार्थना करता है कि जहाँ जहाँ इस परत 
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कार्य में परिणत न किया गया हो वहाँ उसे क्रियात्मक रूप 
दिलाने का यत्न करें । 

(क) आयेसमाज की संस्थाओं का प्रबन्ध ट्स्ट अथवा उप 
सभा आदि बनाकर आयसमाज की अन्तरंग aa से प्रथक रखा 
जावे | अन्तरंग सभा विशेष रूप से प्रचार का काये किया करे । 

(ख) set मन्दिरों को संस्थाओं से खाली करके उनमें 
सन्ध्या, हवन और कथा आदि की प्रणाली प्रचलित करके उन्हें 
बास्तविक मन्दिर बनाया जाय जिससे स्त्री पुरुषां में धामिकता ओर 
भक्ति की मात्रा बढे । आय मन्दिरों में वरात न ठहरने दी जाय 
और न उनमें हास्य-सम्मेलन तथा अन्य किसी प्रकार के अवैदिक. 
कार्य करने दिए जावें ।? 

प्रस्ताव संख्या १६--यह सम्मेलन सावदेशिक आये. 
सम्मेलन, अजमेर ( १९३३ ई०. ) में स्वीकृत निम्न प्रस्ताव की TE 
करता हआ सार्वदेशिक सभा से प्राथना करता है कि उसकी ऑर 
समाजों का फिर ध्यान दिलाने की कृपा करे आयसमाज क॑ प्रचार 
कार्य में संस्थाओं की वृद्धि बाधक न हो इसलिए आवश्यक है किमा 

[ १] कोई नवीन संस्था बिना प्रांतिक प्रतिनिधि सभा को 
स्वीकृति प्राप्त किए न खोली जावे | 


[२] जो dent चलने के अयोग्य हैं ओर जिनके लिए धन 
प्राप्त करने की प्रत्येक समय चिन्ता रहती है ऐसी संस्थाएं बन्द कर 
देनी चाहिए । न 
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१२ सत्याग्र data 
+, नोट -कौन संस्था चलने के अयोग्य है इसका fag ay 
सभाएं करेंगी | | 
[ ३ ] जों संस्थाएं सफलता से चल रही हें E 
प्रथक्‌ रजिस्टड ट्रस्ट बना दिए जावें और उनमें mmu 
आधिकार सुरक्षित रखे जाबें। . | 
[ ४] स्थानीय संस्था को चलाने के लिए बाहर सेक्ष। 
संग्रह न किया जावे | यदि कोई विशेष आवश्यकता हो तो प्राति. 


अतिनिधि सभा से आज्ञा प्राप्त करके धन संग्रह किया जावे ।” 
| 


प्रस्ताव संख्या २०-सार्वदेशिक आये सम्मेलन आ 
3m [१९३३ žo] ने अपने स्वीकृत निम्न प्रस्ताव द्वारा send 
के लिए पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया था। Gn 
सम्मेलन को यह जानकर दु:ख हुआ कि इसको ओर प्रांतिक सभाग्र | 
ने बहुत थोड़ा ध्यान दिया हे और इस लिये अपेक्षित कार्यक्रम ख 
बन सका | इस लिए यह सम्मेलन सावदेशिक सभा से विशेष di 
से maar उरता है फि वह देखे कि अपेक्षित प्रोग्राम «ml 
यांच वर्षो के लिए बन ah | 


(क) 'आयेसमाज की सामूहिक शक्ति वेगवती हो इस? 
लिए आवश्यक है कि उसका विशेष अवधि के लिए विशेष का 
क्रम बनाया जावे | सम्प्रति उसे पांच वष के लिए अन्य कार्या १ 
पूणतया जारी रखते हुए निम्न कार्यो पर विशेष : 
चाहिये | 
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(१) ग्रामों में वैदिक धमे प्रचार । 

(२) दलितों में वैदिक धमेप्रचार और उनकी आर्थिक व 
सामाजिक अवस्था की उन्नति। | 

(३) शुद्धि! 

(४) प्रचलित जात-पांत पर ध्यान न देकर गुण-कर्मानुसार विवाह 
करने का प्रचार तथा आर्यो को अपने विवाह स्वयं इसी प्रकार 
करने और अपनी सन्तानों को ऐसा हो करने की सलाह देना । 

(^ ) मादक-द्रव्य निवारण | 


` 


हिन्द जनता का प्रस्ताव व हिन्दू-महासभा द्वारा आन्दोलन 


जिन आयं हिन्दू विरोधो प्रगतियों का वणेन पहले. कर आये 
है, उनसे तथा प्रजा रक्षा कानूनों ( Public Safety Bill ) से 
ga में भारी असन्तोष फैल गया । इस काले क़ानून के विरोध में 
सत्याग्रह करने का भाव हिन्दू-महाराष्ट्रओर आन्ध्र जनता में बडे 
an से जाग्रत हो उठा। 

लगभग ५ वषे हुए हिन्दू महासभा ने भी इस प्रभ का अपने 
eta में लिया था । स्थानीय परिस्थिति को जानने के लिये उसने अपने 
कार्यकत्ती हैद्राबादमें भेजे, वहां के और अत्याचारा के विवरण 
प्रकाशित किये, आन्दोलन किया, तथा वहां के विवरण भारत क 


' बृटिश सरकार को भेजे, परन्तु उन पर कुछ ध्यान न दिया गया । 


प्रति वर्ष निजाम रियासतके अध्याचारोंके प्रति घृणा सूचक प्रस्ताव wb. 
बास होते रहे, कर्णावती (अहमदाबाद) के हिन्दू-महासभा के अधिः 
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वेशन में श्रीयुक्त डाक्टर मुंजे और श्रीभाई परमानन्दजी जैसे व्य 
का एक डेपुटेशन H. E, 11. निज्ञाम सरकार की सेवा में x 
निश्चय किया गया, परन्तु इस प्रतिनिधि मण्डल को भी निजाम हे 
में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं मिली | श्री भाई परमानन्दजी ने व्य 
गत रूप से सर अकबर हैदरी, प्रधान मन्त्री से मिलना चाहा र 
उन्हाने ठुःखां को दूर करने क स्थान पर उनकी सत्ता से ही इला. 
कर दिया | आये समाज, सनातन धमे महासभा, जैन आदि सस्र 
की ओर से अनेक वार भावी दुष्परिणामों से सचेत करने वाले प्रह 
निधि जाते रहे, परन्तु निजाम रियासत के अधिकारियों ने कोई ge 
न की, हिन्दू महासभा की ओर से भारतीय सरकार को भी खटखया, 
गया पर परिणाम शून्य रहा | बात दिन-दिन बढ़ती गई | सोर) 
Sean, हिन्दू आय नेताओं के बध, स्त्रियो के अपमान, उनके आ/ 
हरण की घटनाएं तीब्रता से होती सुनाई देने लगीं । मुस्लिम qu 
उत्पीडित हिन्दुओं के करुणाक्रन्दनो से वायुमण्डल विश्लुव्ध del 
इससे हिन्दू जनता के सभी विभागों.ने अपने सहधर्मियों की सहा 
के लिये सत्याग्रह: संप्राम करने का निश्चय किया । आर्य समाज | 
आन्दोलन ने हिन्दू जनतां को जागृत कर दिया, विशेष रूप से मह 
राष्ट्र जनता में कम-से-कम एक सहस्र Gard केवल इसलिये हुई | 
निजाम सरकार के अत्याचारों पर रोष, घृणा और क्रोध प्रकट कर। 
अक्टूबर १९३८ में हिन्दू महासभा ने पुनः अपने प्रतिति 

- भेजे | उन्होंने जो स्थिति देखी, उससे वास्तविक दशा € 
अधिक बिगड़ी पाई | अतः श्री site वी० .केलकर, ae 


e 


m i 
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मणडल के सभापतित्व में एक हिन्दू-सत्याम्रह-मण्डल बन गया । 
हिन्दू संगठन के अनेक (स्थानिक सम्मेलनों ने सत्याग्रह 
आन्दोलन का समर्थन ' किया । खयंसेवकों और धन का 
qaa वेग से होने लगा | इधर “आये-रत्ता-समिति की ओर 
से आर महासम्मेलन के पूर्वे हो राज्य की पीडित प्रजा 
के कुछ उत्साही बीरों ने सत्याग्रह-संग्राम को रणभेरी बजा कर 
सत्याम्रह-संग्राम आरम्भ कर दिया । नागपुर. सनातन धमे 
सम्मेलन होने के पूर्वे ही श्रो सेनापति बापट ओर मिस्टर भुसकुटे 
आदि ने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया ओर प्रवेश-निषेध आज्ञा 
की उपेच्ता कर के सत्याग्रह कर कृष्ण-मन्दिर में विश्राम लिया। 


` सत्याग्रहियों के जत्यों-पर-जत्थे आने लगे । हैदराबाद के 'हिन्दूःखा- 


तन्त्र्य*संघ? ने भी जत्थे भेजने शुरू कर दिये, फ़रमानों के विरुद्ध TUR 
निकाले जाने लगे तथा विना आज्ञा प्राप्त किये सभा करने आदि के 
कारण जेलों में उन्हें भरा जाने लगा | n 

हिन्दू जनता की ओर से यह सत्याग्रह संग्राम समान SAT 
होने से आर्थ समाज के सहयोग में किया जाने लगा जिसका विस्तृत 
aula सत्याम्रह-संग्राम के अध्यायों में किया SER bo 

अनन्तर जिन तिथियो में शोलापुर में आयेन्मह्ा-सम्मेलन ओर 
अखिल भारतीय सत्याग्रह संग्राम आन्दोलन का महत्त्वपूर! निश्चय 
हुआ, उन्हीं, तिथियों में नागपुर में देशभक्त श्री गणेश विनायक 
सावरकर जी के सभापतित्व में अखिल-भारतीय हिन्दुःसदासभा का 
बृहत्‌ अधिवेशन हुआ और उस में सत्याग्रह संग्राम का प्रस्ताव पार 
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| 
| | 
हो गया तथा इस प्रश्न को अखिल हिन्दू-समस्या का रूप है... 
गया। श्री ग० वि० सावरकर महोदय ने सत्याग्रह-संचालन के a 
यर विचार करने के निमित्त प्रस्ताव-कमेटी के सदस्यों ^ 
घोषित किये, जिनमें श्री सर गोकुलचन्द जी नारंग, why 
नन्द्‌ जी, Sto मुंजे आदि इस के सदस्य बनाये गये । | 

सन्‌ १९२१ में हैदराबाद स्टेट-रिफ्राम-एसोसिएशन hn 
चाद रियासत-सुधार-संघ) बना था और उसने एक सम्मेलन की योज 
की थी, परन्तु सरकार ने उस सम्मेलन होने की आज्ञा नहीं दी | sh 
एक ऐसा फमान निकाल दिया, जिससे कोई भी राजनैतिक ay 
रियासत भर में कभी हो ही नहीं सके । १९२३ ३० में उक्त ei 
सुधारों की एक योजना तैयार करके सरकार की सेवा में mq) 
की, इस पर एक काली "rU प्रकट हुईं, जिसने सब प्रकार बौ | 
सभा सोसाइटियों पर कड़ी पांबन्दी लगादी, जिसके कारण जनत 
में और अधिक असन्तोष फेल गया | इस गश्ती से प्रजा का भाण 
स्वातन्त्र्य भी नष्ट हो गया था | इस गश्ती के विरोध में एक कमेटी बी 
ओर एक डेपुटेशन बना कर इसके परिवर्तन को प्रार्थना को । 
फल SFA निकला । इसके पश्चात्‌ मि० तिरमिज्ञी के नेहत मे 
हैदराबाद जिला कमेटी ने इस मामले को सरकार के आगो एख 
जिस पर विवाद खड़ा हुआ कि क्या जिला कमेटी को ऐसा कणे 
SATB भां था या नहीं। बस edt ata sas सुलभाने म 
मुख्य विषय अध बीच में ही लटकता रह गया | 

दूसरा प्रयन १९३१ 2» में फिर हुआ | अकोला में हैदराबाई 


ET 
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रियासती-काँग्रेस का अधिवेशन किया गया और उत्तरदायित्व के 
के साथ शासन सुधार जारी करने को प्रार्थना करने का प्रस्ताव रखा 
गया, उससे भी कोई फल न निकल सका । 

१९३१-३२ में बृटिश भारत में गांधी आन्दोलन ने बड़ा जोर 
पकड़ा | हैदराबाद में भी यह आन्दोलन चमका । निजाम स्टेट के 
बहुत से स्वयं सेवकों ने अपनी सेवायें म० गान्धी की मेंट की । 
बहुत से जेल भी भोग आये। रियासत में खादी आन्दोलन भी 
खूब चला, विदेशी कपड़े का वहिष्कार भी हुआ, और खदेशी-लीग 
get! मि० फ़जलुरहमान इसके मन्त्री हुए। आपने इसके पीछे 
सिटी कालेज कि प्रोफ़ेसरी भी त्याग दी । | 

जिला कंग्रेस और नवजवान सभा ने मोतीलाल दिवस के करडा- 
भिवादन आदि काये १४४ धारां को तोड़ कर प्रति सप्ताह किये, 
जिससे खूब जागृति हो गई। २२ सितम्बर १९३७ में सर अकबर 
हैद्री ने दीवान बहादुर आयंगर के अधीन एक कमेटी के द्वारा 
gm योजना की जांच करके रिपोर्ट प्राप्त करने की एक घोषणा 
H.E.H. निजामकी ओर से की और माच १९३८ जुबली के समय 
तक यह काम कर देने की आशा दिलाई, पर उसका समय बढ़ाकर 
सितम्बर तक कर दिया गया | कफ 

हरिपुरा की कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार पुनः Ke कामस 
बनाने का विचार भी उत्पन्न हुआ और अन्य रियासतों में जैसे 
कांग्रेस बनी थी, उसी प्रकार यहां भो स्टेट काग्रेस बनाने का उद्योग हुआ। 
o geda कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं थी । उसका gea 
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ध्येय उत्तरदायी शासन प्राप्त करना ही था । जुलाई 

तक इस HHA क १९०० सदस्य बन गये | इस रि 
देख कर ही यह निश्चय किया गया था कि सितम, 
इसकी साधारण सभा हो और इस सभा को सफल बना, 
लिये अगस्त के दूसरे सप्ताह से ही कार्य आरम्भ कर h 


| 


गया। अधिकतर मुसलमान इसके विरोध में ही रहे । फल रह 
कि स्टेट-कांग्रेस पर पाबन्दी लग गई और अकसरों ने यह ay 
उभारना प्रारम्भ कर दिया कि उत्तरदायी शासन मांग कर हि 
निज़ाम राज्य को समाप्त करना चाहते = | | 
७ सितम्बर १९३८ को Benita को नाजायज (ah 
करार दे दिया गया ओर उसके अधिकारियों को बुलाकर ८ सि 
को साधारण अधिवेशन करने से रोक दिया | इस पर owns 
गई कि सर अकबर हैदरी से मिलें । परन्तु उन्होंने fs 
लाचारी।दिश्वलाइ | i 
इस पर स्टेट कांग्रेस ने सत्याप्रह करने का निश्चय किया | सव! 
UE करने के पूव १५ दिन की और भी ढील दी गई कि कोस 
SHIT हो जाय पर कोई फल न हुआ । जब सब रास्ते बद j 
गये, तो सत्याग्रह का दृढ़ निश्चय किया गया ओर प्रोवियनत ; 
मेटो तोड़ कर ( कोंसिल-आफ़-एक्शन ) कार्य कारिणी को हिं 
गया, उसने पावत्दी-कर देते हुए भी स्टेट sige’ को 
दिया। २४ अकबर को स्टेट कांग्रेस की घोषणा at गई। Ey 


^ 


सत ने PAAS सब कायकताओं को पकड़ लिया, s 
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के झडे के साथ कई TA उठे और सत्याग्रह कर के गिरफ़तार 
हुए | कुळ ही काल में कई सो सत्याप्रही कांग्रेस को ओर से जेल 
पहुँच गये | 

gat सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा और हिन्दु-सवतन्त्रता 
संघ तीनों सत्याप्रह एक साथ चल पड़े | 

तीनों सत्याग्रह संस्थाओं के आपस के वातीलाप एक 
साथ ama को जोर से चलाने के लिये भी हुए परन्तु मुसलिम 
qang कांग्रेस के नेताओं ने हिन्दू महासभा और आर्यसमाज के 
सत्याग्रह को असामयिक ओर साम्प्रदायिक कह कर बदनाम 
करने की असफल कोशिश !की, इतने पर भी जब आय हिन्दू- 
FATS आगे बढ़ा तो साम्प्रदायिक न कहे जाने|के भय से Ao 
गान्धी आदि नेताओं ने स्टेट-काँप्रेस के सत्याग्रह-संचालकों को 
सत्याग्रह बन्द कर देने की सलाह दी ओर स्टेट काँग्रेस दिसम्बर के 
अन्त में ( २३। १२। ३८) एकाएक . सत्याग्रह बन्द करने पर 
area हुई । 
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आय सत्याग्रह संग्राम का श्रीगणेश | 

सत्याग्रह की घोषणा आयेमहासम्मेलन शोलापुर iw 
प्रस्ताव द्वारा बड़े उत्ताह और धैय व निश्चय के साथ करदी | | 
शिक सभा ने हैदराबाद की स्थिति को संभालने का qud अधिकार 
श्री नारायण स्वामी जी को सौंप दिया था । उसी अधिकार 
श्री महात्मा नारायण स्वामी ने आर्य महासम्मेलन शोलापुर 
बुलाया जिसमें सत्याग्रह का रणसिंगा फूंक दिया गया । उम 
गूंज भारत के कोने-कोने में होगई, भारत वष के कौने २7४ 
सत्याग्रह-संग्राम की तैयारियां होने लगी और इस संग्राम * 
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यह व्यापक आन्दोलन बड़ी चेतनता से जागृत होने लगा | सभी 
प्रान्तों की आयसमाजों ने सत्याग्रही वीरों के दल Soa की तैयारी. 
करली और श्री म० नारायण स्वामी की आज्ञा को प्रतीक्षा करने 
लगे | सवेत्र आये समाचारपत्रों ने सत्याग्रह का आन्दोलन बड़े वेग 
से करना शुरू कर दिया, प्रान्तिक प्रतिनिधि सभाओं ने सत्याग्रह 
समितियों के बनाने की योजनाएं कीं, उपदेशकों और अधिकारियों 
ने ऐसी जागति उत्पन्न कर दी जिससे आयसमाज का बच्चा-बच्चा 
सत्याग्रह संग्राम के लिये संनद्ध होगया। 

निजाम रियासत की 'आयप्रतिनिधि सभा के अधीन आयरक्ता- 
समिति ने भी अपना प्रधान कार्यालय शोलापुर के नवीन पेठ में 
स्थापित कर दिया। उसी को देख-रेख में हैद्राबाद-सत्याग्रह 
कार्यालय भी वहां ही खोल दिया गया। म० नारायण स्वामी ने 
सर्वप्रथम सत्याग्रह काणे को हस्तगत कर निजाम राज्य को. आये 
प्रतिनिधि सभा की ओर से सत्याग्रह का प्रारम्भिक कार्यं आरम्भ 
करा दिया । | 

आयेसमाज किशनगंज ( हैदराबाद ) के मन्त्री श्री शंकरजी, 
wu छास सिटी मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार एक साल के 
लिये जेल में चले गये, उनपर ऐसे भाषण देने का दोष लगाया था, 
जिनसे हिन्दू मुसलिम वैमनस्य फैलने की संभावना थो । उनसे 
१००५) wo मुचलका जमानत मांगी गई, जिसे उन्होंने देने से 
इन्कार किया और जेल जाना ही उचित समभा । इसक पूव 
श्री गणपत लाल जी. ३ सास की जेल भोग चुके थे ओर श्री बलः 

९ 
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देव जी SH वालाजा पतग भो इसी प्रकार भाषण दन के I 
में जेल में दे दिये गये । ag में १६४ धारा के अनुसार श्रीश 
चौधरीपर हवन कुण्ड बनाने का अपराध लगा कर qe 
चलाया गया | इनके जेल जाते ही नांदेड में सत्याग्रह का मोचं ह. 
देने का निश्चय किया गया । | | 

इधर हिन्दू महासभा की ओर से प्रजा का एक ल 
संघ बना व काले क्रानून को भंग कर महाराष्ट्र दल 3 
aa सत्याग्रह के लिये भेजने शुरू किये ओर तीसरी ग 
स्टेट कांग्रेस के TA जाने शुरू EX! पब्लिक Andini 
काले क़ानून के विषेले प्रयोग ने ही इन संस्थाओं कॉ एसा कणा 
बाधित किया था। तीनों संस्थाओं के सत्याप्रह-सग्राम = 
धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक स्वतन्त्रता के नागरिक ग्री 


कारों के लिये थे । | 
आय-छउपदेशक do नरेन्द्रजी को उनके उपदेशों के कारण! 
निजाम सरकार ने गिरफ़तार करके अज्ञात स्थान पर रखा | ग्र | 
यह था कि जेल में श्री लालसिंह जी को उनके दयाभाव sem 
बदले २६ बेतों का दरड दिया गयो था, उसके सम्बन्ध म आ 
वक्तव्य प्रकाशित किया कि “आधुनिक युग मं पशुओं पर j 
अत्याचार और कठोरता का करानूंनन निषेध है । लालसिंह 
प्रति इस प्रकार के पाशविक व्यवहार के कारण FAS sia 
आन्दोलन और रोश की ज्वाला फैलना स्वाभाविक है, ऐसा 


दरड तो केवल सेना में दिया जाता है, सरकार 
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| fag अधिकार के नाम से हूकूमत निजाम से अपील है कि वे इस 
| घटना की जाँच करे ओर न्याय करें 1” इस न्याय याचना करने 
| वर श्री do नरेन्द्रजी आयोपदेशक को गिरफ्तार कर लिया गया। 
|  güs हैदराबाद में सत्याम्रह-आयेसमाज मुखेड के मन्त्री 
$ | श्रीराम जी चौधरी पर विना आज्ञा यज्ञकुएड बनाने का अपराध 
| लगा कर मुक्रदमा चलाया गया, आपने निभय होकर कहा कि 
£ “यज्ञ करना मेरा नित्य प्रातः सायं का धार्मिक कत्तव्य है, इसके 
| faa मुझे सरकार से आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, 
| संसार में किसी भी राज्य में अपने अपने धार्मिक काये प्रत्येक मनुष्य 
| चिना रोक टोक कर सकता है, निजाम सरकार gh इस अपराध 
| में जेल भेजना चाहती है तो में प्रसन्नता पूवेक जेल में ज्ञाऊंगा !” 
| उन्होंने यह कहकर कि निजाम सरकार से मुझे न्याय की आशा 
हीं है, पैरवी करने से इन्कार कर दिया । इस प्रकार उनको जेल 
| भेजःदिया गया | 
उनके पश्चात्‌ दूसरा, तीसरा, चौथा Sader नियत हुआ ओर. 
| जेल जाने का सिलसिला जारी हो गया | वैदिक ज्योति? और रण 
| दुन्दुभिः दोनों पत्रों पर पावन्दी लगादी गई, श्री हणुसन्तलक्ष्सण जी 
वकील ( बसनतनगर ) 'रण-दुन्दुभिः पढ़ रहे थे, उनको. यह पता 
न था कि ये पत्र बन्द हैं, पुलिस ने अखबार जब्त किया, और उनपर 
B पग्लिकसेफटी बिल का BHAT चला कर उन्हें ५५०) wo कौ 
| अमानत पर छोड़ा । 


BAS के. २७ आय भाइयों पर १०४ दफ़ा से THEA बनाया 
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गया । सब ने पैरवी से इन्कार कर दिया, क्योंकि मुक्तदमे à 
इधर इयामलालजी को कद तन्दाई में रखा गया । वे दिन भर \ 
कोठरी ( गंजी ) में पड़े रहे । खिड़की स से भी बात करे ॥ 
पर सख्ती की गई। हैदराबाद में भी पुलिस ने १० हिन्दू ब 
को गिरफ्तार किया । १०० ) mo प्रत्येक से जुर्माना airy, 
४ ने तो अदा किया ओर शेष एक एक मास के लिये जे! 
भेज दिये गये | 

निजाम सरकार ने आये रक्षा समिति को रोर कानूनी श्र 
दिया। इस आज्ञा को भंग करते हुए २७ अक्टूबर को आय 


समिति के अधिवेशन की घोषणा की गई। पुलिस ने श्री | 
आदि सात आये पुरुषों को गिरफ़तार कर जेल में डाल दिया। / 


देशभक्त रामफाड जी राजवाडे के सभापतित्व में T 
हिन्दू संखाओं की ओर से एक विराट सभा की गई। ऋ 
वक्ताओं के भाषण हुए । सभापति के भाषण के पश्चात्‌. | 
मणडल की स्थापना करके मन्त्रो विष्णुकान्त जी पाटील qq 
ओर साथ ही हैदराबाद निधि-मएडल भी बनाया गया | 

नये काले क़ानून के अनुसार उदगीर में माधवराव जी स 
को पकड़ १ मास की कैद तथा २५) Be जुमीना किया, म० शिब 
को १५) रु० का दणड हुआ | आये समाज के प्रधान श्री विर 
राव जी व और भी अनेक आय पुरुषों तथा. समाचार पत 
वालों को पकड़ा व STAY घमकाया जाने लगा 

सत्याग्रह की प्रगति अब तीनों ओर से चेत गई थी। diat 
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संस्थाओं ने. एक साथ मिलकर सत्याग्रह करने का निश्‍चय कर 
लिया था । हैदरावाद स्टेट काँग्रेस का प्रथम sem स्टेट कांग्रेस 

कार्यकारिणी के प्रधांन गोविन्दराव नवल तथा बालकृष्णजी दूध 

आदि तीन अन्य सत्याग्रहियों ने २४ अक्टूबर को सत्याग्रह किया 

ओर पकड़े गये । फस्ट मजिष्ट्रेट ने १५,१५ दिन केद की सजा दी । 

एक मारवाड़ी धनिक को भी इसी सम्बन्ध में पकड़ कर उससे 

१००) रु० की जमानत मांगी और जमानत न देने पर उसे भी 

Ja भेज दिया गया | इसी प्रकार १० नवम्बर को आरयारन्षा समिति 

के तीन सदस्यों को भांषण करने पर गिरफतार कर लिया। 

इस प्रकार चारों ओर से सत्याग्रह आन्दोलन बढ़ते देख 
निजाम सरकार को प्रिन्सेज प्रोटेक्शन एक्ट ( देशी राज्य रक्षा- 
क़ानून ) की शरण लेनी पड़ी। इस प्राथना में १८ रियासते भी 
सम्मिलित. हुई और बम्वई, मध्यप्रान्त तथा मद्रास, तीन प्रान्तों की 
सरकारों में इस क़ानून को लगाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु 
प्रान्तीय सरकारों ने जवाब दिया कि इस मामले म प्रान्तीय सरकार 
कुछ नहीं कर सकतीं, यह काय प्रान्तीय सरकार क sif mn 
सीमा से बाहर है | 
चौथे डिक्टेटर श्री वसन्तराव को HE मजिस्ट्रेट ने दो वर्ष की कड़ी 

च शेष तीन साथियों को क्रम से १८, १२, ७मास की सजा दी । 
चौथे के बाद पांचवे व छठे डिक्टेटर गिरफ़तार हुये | उनके पश्चात्‌ 
सातवें डिक्टेटर श्री शंकरराव श्री निवासराब को १८ मास की कडी 


Sa दी गई और उनके ४ साथियों को दो दो साल की। डिक्टेटर 
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एन० Xo राव और दो मन्त्री वायसराय Gases my 
तथा सात अन्य सदस्य भी गिरफ्तार हुए | ! 
हिन्द महासभा के निश्चय के अनुसार नागपुर का प्रथम छ 
ग्रही जत्या हैदराबाद के लिये रवाना हुआ । २२ नवम्वर के; 
जत्यै के एक सज्जन केशवनारायण रांव राघोबा, वल्हार शह; 
आते हुए गिरफ्तार हुए और कुछ सवाल-जवाब के बाद ज्ञ 
छोड़ दिया गया । बल्हार शाह में जत्था ठहरा हुआ था | 
हैदराबाद में २२ नवम्बर को प्रभात फेरी की गई, छ. 
व्यक्ति गिरफ्तार gu, साथ ही कांग्रेसी २ आय भी पिए 
हुए | उसी दिन हैदरावाद स्टेट कांग्रेस दिवस मनाया गया, fig 
प्रभात फेरी हई | टेक्सी ड्राइवर, तगिवालें, मिलवाले, मजदूरों १ 
छात्रों तक ने हड़ताल की । सुलतान बाज़ार में मामूली ह 
हुई । आय रक्ता समिति के तीन सत्याग्रही गिरफ्तार हुए | at 
बाद दिवस मनाने के लिये एक संभा की घोषणा को गई। ३ 
सभा में भाषण करने के पहले ही श्री दिगम्बर ए 
ana और ४ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये | कंधार शि 


नादेड़ से १७ व्यक्तियों को सत्याग्रह में जाने की शंका से पकड तिर ' 


| 
| 
s 
| 


गया, उन पर वग़ावत का दोष लगाया। अन्त a ७को छाई 
८ पर मुक़्दमा चला दिया | शुलबगो में २३ नवम्बर २८ की v 
दिवस के उपलक्ष में लोगों ने दूकानें बन्द करदी थीं । ^ | 

aa सज्जनों को पकड़ लिया गया | उन पर हड़ताल कराते al " 
लगाया,गया | आखिर उनके यह लिखने पर कि वे कांग्रेस "| 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


els 63 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चतुथ अध्याय 

नहीं उनको छोड़ा गया। निलंगा जिले बीदर में १८ आय सज्जनों 
का चालान किया, क्यों कि ७ नवम्बर को उन्होंने एक जळूस निकाला 
ari पब्लिक सेफ्टी विल के अनुसार केलगांव में ४ आया को 
पकड़ा | 

अम्बुलगा ( बीदर ) में १७ आर्य पकड़े गये, पुलिस किसी भी 
पुरुष को यह कहकर पकड़ लेती कि तुम आये हो | कहा जाता है पुलिस 
के आदमी ताडी के नशे में लोगों के घरों में धुस-घुसकर नंगा करने 
लगे | कासार, सिरसी जिला बोड में आर्या को दशहरे के जळूस 
निकालने के सम्वन्ध में पकड़ लिया । इस प्रकार स्थान-स्थान पर 
स्टेट-कांग्रेस, हिन्दू स्वतंन्त्रता संघ आर आय समाज के wen 
HA सत्याग्रह करने लगे । 

आये रक्षा समिति का छठा जत्या १८ नवम्बर को गिरफ्तार 
हुआ, सत्याम्रदी तांगों में बैठ कर. gia टावर, सुलतान बाज़ार 
( हैदराबाद ) पहुँच कर अपने-अपने भाषण के पचे लोगों मे बांटने 
लगे और जय के घोष के साथ गिरफ्तार हो गये। २२ ता० को 
सातवां जत्या भी सुलतान बाज़ार में गिरफ्तार हुआ | 

आरमुर के तहसीलदार ने मौजे चटपल्लो व कमरपल्ली में 
अयो के जनेऊ चपरासी से तुड़वाये। श्री रामचन्द्र स्डी आय ओर 
असलदार माली पटेल के बलात्‌ यज्ञोपवीत तोडे गये । कमरपली में 
गंगा रेडी गुमारते पटवारी का जनेऊ तोड़ा गया और पटेल पटवारियों 
को भी धमकी दी गई किं यदि यज्ञोपवीत न निकालोगे तो नौकरी 
से हटा दिये जाओगे । बीदर की पुलिस ने यह अवाह फैलाई कि 
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| 
आये वंशीलालजी वकील कई हजार आयों को लेकर हमला गो 
और श्यामलाल जी को कैद से छुडावेंगे। इसोप्रकार की अवह 
कर पब्लिक Ard बिल के द्वारा बहुत से वकोल, उपदेशक, yp 
आदि प्रतिष्ठित पुरुषों को जेल में ga दिया गया । अम्वलगा ३. 
समस्त आय जेलों में चले गये । बीदर में पब्लिक ums 
द्वारा १४ आये पकड़ लिये। माधवराव जी आर्योपदेशक ३ 
१ वर्षे की कड़ी कैद और २०० ) we जुमाने की आज्ञा मिह 
गोपाल प्रसाद आये पर मुसलमानों ने आक्रमण किया और जा. 
घायल कर दिया | । | 


ES 


` ` चंचलगुडा जेल में धूलपेट के wal सोहनलाल जी जब तंब! 
कर रहे थे, जेल के wat और मुसलमीन कमचारियें f 
उन के दाड़ी वा सिर के बाल पकड़कर नोंचे और वासुदेव sn 
शक तथा वेतुलजा प्रसाद के साथ दुव्यव्यवहार किया, H 
अन्धेरे कमरे में बन्द रखा गया | | 
se रक्षा समिति के १२ वें जत्ये को गिरंप्रतार कर WW 
सज़ा सुनाने के बाद पिंजड़े में डाल दिया गया । ४ aama | 
Rint मांगने पर बाधित किया गया । सत्याग्रहियों ने ना कए 
तब पुलिस ने माफ़ी नामा उद्‌ में लिख कर कहा कि अच्छा लो % 
तुम्हारे कपड़ों की सूची है, करो दस्तखत और पिंजरे में जागे 


इस पर उनको शंका हुई, जबरदस्ती हाथ पकड़ कर उनके हरा 


कराये गये। 
धूलपेट केस के ARA कों २० सेर gan रोज पीसने को 
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ज्ञाने लगी, उनसे तेल की घानियां चलवाई गईं, चंचल गुड़ा जेल 
में आयं सत्याग्रहियों को रेत मिली रोटी दी जाने लगी, इस 
कारण श्री चन्द्रपाल का स्वास्थ्य गिर गया । वे बीमार हो 
गये । श्री वलदेवजी उपदेशक को भोजन ठीक नहीं दिया गया 
नैर उन्हें गंजी में डाल दिया गया, जिससे उनका वजन ७ alo 
चट गया | vos 
सबसे प्रथम सावदेशिक सभा के निश्चयों की प्रतिलिपियां 
निजाम सरकार हैदराव्राद, आनरेवल रेजिडेन्ट हैदराबाद सिक 
न्दराबाद, पोलिटिकलं -फोरेन Wem गवनंमेंट आफ इण्डिया, 
देहली, आये सत्याग्रह समिति शोलापुर . तथा! समाचार पत्रों 
में भेजी गई। इसी प्रकार देशभक्त श्री feu slo सावरकर, 
प्रधान हिन्दू महासभा ने अपना आदेश Eu 
को भेजा कि २२ जनवरी को समस्त भारतवषे में निजाम 
निषेध दिवस मनावें, हड़ताल करें, जलूस निकाल, . सभाए कर, 
aint को समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास करें । सावेदेशिक सभा ने 
हैदराबाद दिवस का कायक्रम निम्न प्रकार निधारित कर दिया । | 
(१) तमाम आयो व हिन्दुओं का एक बड़ा जुलूस 
निकाला जाय। xL र i 
(२) sia का मंडा फहराया - जाय,' आयध्वज गीत 
गाया जाय | wm 
(३) सार्वजनिक सभाएं की जांय, जिनमें अधिक से अधिक 


आयाँ व हिन्दुओं को सम्मिलित किया जाय | 
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(४ ) हैदराबाद सत्याग्रह के निमित्त धन व जन 3l ai 
को जाय | i 

(५) प्रस्ताव नं० ४, ५ पास किये जांय और ag 
वायसराय महोदय व निजाम सरकार के पास भेजी जाय। । 

कार्यक्रम आदि की विज्ञप्तियां प्रान्तीय प्रतिनिधि समाओं ४ 
उनके प्रमुख पत्रों द्वारा समस्त आय समाजों में प्रचारित को 
इस प्रकार २२ जनवरी को सवत्र हेदराबाद (TIA मनान को तेम 
होन लगा | महात्मा नारयण स्वामाजा न इसा आशयका Vm. 
को कि “आय कांग्रेस के निश्चय we ४, ५, पहली fash} 
अनुसार, Asua गवनेमेंट की सेवा में उचित समय पर भेज 
गये थे, परन्तु श्रशंसित सरकार की ओर से कोई उत्तरदायित् 1 
बाते नहीं कहीं गई | इसलिये हम इधर ध्यान न देकर आय कम 
के निश्चित कायक्रम को ओर चलते हे । २२ जनवरी १९१७३ 
समस्तं देश में हैदराबाद दिवस. मनाया जायगा और इस रिक, 
बाद से ही आय कांग्रेस के निश्चय (०) को क्रियात्मक रूप हि 
जायेगा । | 

इसके पश्चात्‌ महात्मा नारायण खामीजी के आदेशानुसार रा 
सत्याग्रह समिति का निमाण किया गया, जिसके संयोजक ied 
स्वतन्त्रानन्दजी महाराज के अतिरिक्त २५ सदस्य नियत qul 
ग्रह के शोलापुर और वाशी दो केन्द्र नियत किये गये, इत व 
केन्द्रों से अनेक स्थानों पर हैदराबाद में सत्याग्रह करने का प्र 
किया गया । 
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म० नारायण स्वामी ने एक विज्ञप्ति द्वारा आय रक्षा समिति? 
हैदराबाद (Aryan Defence League) को अपनाने की 
घोषणा की और अभी तक जो भी सत्याग्रह उक्त समिति द्वारा 
किया गया था वह भी प्रस्ताव सं० ५ के अन्तगेत ही घोषित किया 
गया | इसो विज्ञप्ति में घोषित किया कि प्रजा रक्षा के काले क़ानून 
( Public Safety Bill) के अधीन जिन आयां को हैदराबाद 
में दणड हुए हैं, वे सब सत्याग्रह के dd] समभे जायेंगे। अभी तक 
केवल हैदराबाद रियासत के ही सत्याग्रही, सत्याग्रह कर रहे थे और 
उत्तर दक्षिण भारत के अन्य प्रान्तों से सत्याग्रही जत्थों पर अभी. 
रोक थी, इस घोषणा से उन पर लगी रोक उठाली गई ओर भारत 
ओर भारत से बाहर के प्रान्तों से भी अब सत्याग्रह करने वाले 
वीरोंको धमयुद्ध में आकर सत्याग्रह करने के लिये आह्वान दिया गया 
और इस प्रकार सत्याग्रह-संग्राम का पांच-जन्य शंख आय समाज 
के परम वृद्ध तपोनिष्ठ महात्मा नारायण स्वामी ने बड़ी निर्भीकता 
से फूंक दिया । 

उत्तर भारत के उत्साही आयंवीर जो us की संख्या में निजाम 
रियासत में सत्याग्रह करने के लिये अधीर हो रहे थे; वे २२ जनवरी 
के दिवस की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे । “आज कल? "आज 
कल? करते करत २२ जनवरी १९३९ का भी पुण्य दिवस आपहुँचा, 
सभी नगरों, मामों, क्रस्बो, बस्तियों में भारी व्यापक हड्ताल के. 
साथ आयो और हिन्दू जनता ने हैदराबाद दिवस तथा fear 
निषेध दिवस मनाया, शान्तिमय cee निकाले, सम्मेलन किये 
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अस्ताव पास किये, धन संग्रह हुआ, सत्याप्रही स्वयंसेवको ने w 
को संख्या में नाम लिखाए, भारत के कोने कोने में qu, 
सत्याग्रह” को ध्वनि गूंजन लगी | 
equate दिवस अनेक नगरों सं बड़ी शान्तिपूवक यया, 
हुआ, परन्तु कई स्थानों पर मुसलमान जनता ने अनेक प्रश्न) 
विन्न और उपद्रव भी किये जैसे देहली में बड़ा भारी दंगा मव 
गया, जिसमें १८ व्यक्ति घायल होगये । हैदराबाद खास में ३. 
दिवस. मनाया गया, वहां पुलिस ने २८ हिन्दुओं को गिफा 
कर लिया, उनमें से ८ को एक मास कड़ी HF हुईं, २० जगा 
पर छोड़ दिये । अजमेर में २५ हजार नागरिकों का जलूस ae 
gàs गुजर गया | बरेली में भी मुसलमानों ने दंगा किया, २ नं / 
'चायल हुए १४४ दका लगाई गई । ५० गिरफ्तार हुए। geal 
घोषित कर दिया था. कि जो आदमी दुकान बन्द करेगा E 
गिरफतार किया जावेगा, परन्तु. हैदरावाद के सभी नगरे ii 
agaa हुई कि निजाम सरकार के अधिकारी देखते ही रहं d 
शुलबगो में एक मद्रासी सज्जन ने २४ ता० को आयसाः 
मन्दिर में व्याख्यान दिया, वह पकड़े गये, ५०० की भीड़ aaa 
गई । धूलपेठ के एक आये बाहर गये थे, पिता ने पूछने पर # 
बोहर गये हैं, बस पुलिस ने पिता को ही पकड़ लिया। gn! 
श्री आनन्द्राव A सत्याग्रह की घोषणा को, जोंश इतना! 
'कि एक वृद्ध ने अपने पुत्र को कहा, चल तू, में भी सत्याग्रह © 
याता हूं । वह पुत्र साइकल से शोलापुर पहुँचा | 
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हैदराबाद दिवस के साथ ही जन ओर घन की सहायता at 
सूचनाएं सत्याग्रह समिति शोलापुर को भेजी जाने लगीं, धन को 
सहायता का भी तांता लग गया । सत्याग्रही जस्थे आज्ञा की. प्रतीक्षा 
करने लगे | wi 

इधर तो धन-जन के एकत्र करने का: प्रक्रम्‌ शुरु हो गया ar 
उधर श्रो लोकनायक एम० tao अणे अखिल भारतीय आयः 
कांग्रेस के प्रधान महोदय ने २२ जनवरी को हैदराबाद रियासत के. 
महामन्त्री सर अकबर हैदरी को एक पत्र भेजा, जिसमें कांग्रेस के 
के ४, ५, प्रस्तावों पर ध्यान खींचा और अपील की, कि भावी परिः 
णामों पर विचार करके आज से २५ ag ga की सी स्थिति उत्पन्न 
करें, जिसमें निजञाम-शासक ने घोषणा की थी कि “मेरी रियासत 
में न तो कोई राजनैतिक आन्दोलन है. ओर न हिन्दू सुसलिम कलह 
है, में सबसे समान बत्तोब करता हूँ” परन्तु इस पर कोई ध्यात 
नहीं दिया गया | , 

आश्वासन के रूप में केबल सर अकबर हैदरी साहब ने उत्तर 
दिया किया कि निजाम सरकार शीघ्र ही सुधारों की घोषणा 
करने वाली है, इससे भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियों की शिकायतें दूर हो 
जावेंगी, परन्तु इस उत्तर से आये नेताओं को संतोष नहीं 
हो सका । ; res 
श्री लोकनायक अणे के समान हो श्री Wo नारायणस्वासी ने 
भी निजाम सरकार के प्रधान मन्त्री को इसी प्रकार का एक पत्र 
अल्टीमेटम के तौर पर दिया । सत्याग्रह संग्राम के पूव, जिसका 
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;] 
| 
देना अत्यन्त आवश्यक था । उसका उत्तर १४ दिन के aay 
[गा था, परन्तु सर अकबरहंद्रा महादय ने कोई उत्तर; 
ही नहीं | वह पत्र इस प्रकार था-- | 
“मुझे इसमें संदेह नहीं है कि २५ से २७ दिसम्बर ह 
श्रीयुत लोकनायक अणे के सभापतित्व में जो आयेन्‌ कांग्रेस 
है उसके निश्चयों का आपकी सरकार को अवश्य ही पता WR 
होगा, तो भी आपकी सेवा में उन निश्चयों की एक कापी भेज) 
अपना कत्तव्य समझता हू । एसा करत हुए में बड़े विनम्र भाव: 
निम्न बातें आप पर अंकित कर देना चाहता हुं-- | 
(१) हैदराबाद राज्य के हमांरे धमेभाझ्यों की मागे, & 
कि प्रस्ताव सं० ४ में वर्णित हैं, धार्मिक, सामाजिक और सांकि ) 
प्रारम्भिक अधिकारों तक सीमित हैं, जो समस्त सभ्य vs 
अजा को प्राप्त हैं। | 
(x) आयन्‌ कांग्रेस को इस बात से पूर्ण सन्तोष था किव 
मांगें अकारण ही नही की गई हैं 
( ३ ) उन अधिकारों की प्राप्ति के लिये गत ६ वर्षों में जो य 
हुए हैं, उनका कोई फल नहीं निकला है । 
इन कारणा स आय कांग्रस आत्मत्याग और कष्ट-सहिष्णुत 
के मागं का अवलम्बन करने के लिये बाधित हो गई थी। | 
आप देखेंगे कि कांग्रेस के निश्चयों को कार्य में परिणत कणे 
के लिये सत्याग्रह समिति के निर्माण का प्रस्ताव do के 0) 
सुमे अधिकार दिया गया है, परन्तु ऐसा करने से पूर्व मेरी पर 


————— 
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इच्छा है कि संघर्षे को बचाने कें लिये कोई मार्ग निकल आवे। इसी 
उद्देश्य से में आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप खयं इस मार्मले पर 
विचार करें और धार्मिक ओर सांस्कृतिक प्रारम्भिक अधिकारों को 
स्वीकार कराएं | gù प्रसन्नता होगी यदि १४ दिन के भीतर- 
भीतर आपका SAL मुझे प्राप्त हो जाय । 

इस अल्टिमेटम का कोई उत्तर निजाम सरकार के महामन्त्री 
से प्राप्त नहीं हुआ | परिणाम यह हुआ कि २२ तारीख को हैदराबाद्‌ 
faa मनाने के बाद अखिल भारतवर्षीय सत्याम्रह्‌-संग्राम की 
घोषणा करदी गई | उसी दिन लोकमान्य आणजी का पत्र भी निजाम 
सरकार के यहां मंत्री के पास भेजा गया, परन्तु उसका उत्तर 


. श्री म० नारायण स्वामी के दो वार गिरप्रतार होने के बाद प्राप्त 


हुआ | सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने १७ जनवरी १९३१ 

को वायसराय की सेवा में इसी आशय का एक पत्र भेजा, जिसमें उनका. 
ध्यान आर्यीकाँग्रेस के प्रस्ताव ४ व ५, पर खींचते हुए न्याय और 
सदूव्यवहार दिलाने के निमित्त अपना अधिकार प्रयोग करने की 
प्राथना की थी और रियासत के कुप्रबन्ध की ओर इशारा करके उन्हें 
रियासत के अन्यायपूर्ण कार्यों के जाँच, करने की भी प्रार्थना 
की थी । इस प्रकार कोई भी वैध उपाय ada से चूका नहीं गया, 
"gus होते हुए भी सर अकबर हैदरी ने अपने उत्तर में 
कहा कि निजाम सरकार हाइट पेपर पर दृढ़ है। धार्मिक UT 
faai सब प्रजा पर एकसी हैं, उन्हें आयेसमाजियो के लिये ढीला 
नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त आपने आयेसमाजियों पर 
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साम्प्रदायिक उत्तेजनात्मक साहित्य प्रकाशित करने का IÀ 
भी लंगाया। श्री म० ATA स्वामीजी महाराज ने ग्रा 
प्रस्थान-प्रयाण का करना और दृढ़ कर लिया और हवाइजहाज | 
हैदराबाद में सत्याग्रह-संग्राम करने का निश्चय किया । ग्रा 
अपने स्थान पर राजस्थान के प्रसिद्ध चेता श्रीमान कु वर चाँदकरणई 
झारंदा को द्वितीय डिक्टेटर नियत किया | | 
श्री Ho नारायण स्वामीजी का प्रथम सत्याग्रह | 

श्री खामी जी २२ जनवरी. को ही सत्याग्रह करने के fm 
आतुर थे, किन्त साथ ही आपको हार्दिक इच्छा. थी कि भारती 
आय सत्याग्रह का श्री गणेश गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय$ 
बीर ब्रह्मचारियों के जत्थे से आरम्भ हो । यह Tet yo वा 
ब्रह्मचारियों का गुरुकुल से सब अध्यापकों का आशीवाद ते | 
दिल्ली होता हुआ २८ जनवरी १९४० को शोलापुर पहुँचा। a 
कारण ता० २२ के स्थान पर ता० ३० जनवरी निश्चय करती पई | 
परन्तु हवाई जहाज में स्थान न मिलने के कारण स्वामी जी गो 
अपना प्रोमाम बद्ल कर रेल से ही प्रस्थान करना पड़ा, परिणामत 
आप ३० जनवरी क स्थान पर उसके दूसरे रोज, निविध्न ऐर 
द्वारा पहुँच सके । 

रियासत में प्रवेश करते ही आपको सी० आई० oa 
पुलिस के उच्च अफ़सरों के शिष्ट व्यवहार एवम्‌ आतिथ्यका मधु 
अनुभव हुआ | इसी अवसर पर एक अफ़सर द्वारा स्वामी गी ` 
को निज्ञाम सरकार का शीघ्र से शीघ्र स्टेट : छोड़ने का ale 
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V मिला | इस आज्ञा का कारण आपके द्वारा स्टेट में साम्प्रदायिकता 
फैलाये जाने का भय लिखा गपा था । स्वामीजी ने निजाम सरकार 
की इस आज्ञा के सविनय भंग करने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया। 
इसी अवसर पर स्वामीजो को स्टेट के एक अंग्रेज़ अफ़सर से 
बातालाप करने का अवसर भी प्राप्त हुआ, जिसने आर्य समाज 
की मांगों को उचित ठहराते हुए निजाम सरकार से समभोते की 
आशा प्रकट की । , 
इसके बाद स्वामी जी पुलिस सुपरिणटेणडेणट के बंगले पर 
| ले जाये गए | यह महाशय मुसलमान थे | आपने निजाम सरकार 
| की समदृष्टि की दुहाई दी ओर आण्य समाज को उपद्रवशीलता 
की उपाधि देते हुए सारा दोष उसी के मत्थे मढ़ा | 
m 1 दूसरे दिन इंद थी, तीन दिन की अदालत की छुट्टियां थीं, 
3 i अतः Bee काय्येवाही की असमथता प्रकट की गई और स्वामी 
जी को शहर से लगभग ५० मील की दूरी पर' पुलिस के पहिरे 
में एक बंगले में ठहराया गया, जहां से शहर को वापिस ware 
जाने का बहाना करके आपको शोलापुर पहुँचा दिया गया। इन 
दिनों स्वामी जी ने स्नान-भोजनादि कुछ नहीं किया d 
प्रथम वार के प्रयाणं में जैसी आशा थी, वैसा सत्याग्रह 
खामीजी न कर सके | निज्ञाम सरकार ने उनको भले ही शोलापुर 
पुन: वापस कर दिया, परन्तु श्री स्वामीजी इस प्रकार लक्ष्य से 
| विचलित होने वाले नहीं थे, वे पड़ी धीरता के साथ पुनः 
सत्याग्रह em के लिये ५ wat १९३९ को तैयार di 
[^] 


| 
| | 
| 
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इस वार आपने स्वयं भी पीली टोपी धारण की, साथ में २०३६ 
अंही भी उसी वेश में थे, आपने AAMT स माटर डरा प्रस्थान fag 
[पका जळूस बड़ी संजघज से मांग म अजन गाते हुए शिङ्गि} 
“निकला, अनेक स्थानों पर हारा ओर जयघोष की ध्वनि से र 
स्वागत एव विदाई का गई 
ato ४ फ़रवरी को प्रातःकाल स्वामीजी सत्याग्रही di 
साथ भजन गाते हुए गुलबर्गा स्टेशन से बाहर निकले, emi 
से पूछा गया--/आप क्यों आये १? 
स्वामीजी ने उत्तर दिया-- सत्याग्रह के लिये ।” 
पुलिस ने कहा--“आप लौट जा सकते हैं ।” 
स्वामीजी बोले-- यदि लौटा देंगे तो हमें फिर आना 
तब पुलिस ने उनको मोटर की ओर संकेत funi 
स्वामीजी मोटर में बैठ गये । जब महाशय गोरे हाथ में मबा हि 
मोटर में बैठने लगे.तो पुलिस इन्स्पेक्टर ने जोर से गला पकड़ 
उनको मोटर के भीतर sha दिया क्योंकि उनके हाथ में 
था, जिसको पुलिस सहन नहीँ कर सकती थी | 
६ फरबरी के दिन सबको कचहरो में लाया गया और # 
को एक एक साल की कड़ी कैद की सजा सुना दी गई | 
स्वामीजी के साथ जाने के लिये स्वा? जयदेवजी ग 
कांगड़ी से पेदल चलकर हैदराबाद पहुँचे थे, उन्होंने भी गुत | 
सत्याप्रह किया था । वह भी समाज में उतरे थे, उनसे पि 
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बहुत बहस हुई, उनको एक साल की सज़ा हुई । 
६ फ़रबरा कां हा कमलापुर के ६ 
तीन को एक एक वषे और ३, ३ सौ go जुमीना | í 
- महात्मा नारायण स्वामीजी पर हैदराबाद सरकार ने दो अपराध 
लगाये | एक तो यह कि आपने गैरकानूनी समूह बनाया । इसके लिये 
आपको एक वर्ष की कड़ी कैद का दरड दिया गया, साथ के २० 
सत्याम्रहियों को ९, २ वर्ष की कड़ी जेल दी गई । रियासत प्रवेश 
की पाबन्दी तोड़ने के अभियोग में आप पर दूसरा अभियोग 
लगाया गया, जिस पर बाद में विचार करना सिर किया गया । 


सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ नेताओं की सम्मतियां 
एक सुन्ना नेता की घोषणा 


मुस्लिम लीडर शेख नझुल हसन अंसारो ( सहारनपुर ) 
CUNT सत्याग्रह के सम्बन्ध में एक वक्तव्य इस आशय का 
प्रकट किया Eon. 
आज कल हैदराबाद की तहरोक को साम्प्रदायिक कहकर 
बदनाम किया जा रहा है | मुझे इस बात का बिलकुल अहसास न 
होता यदि केवल वे लोग उसको साम्प्रदायिक कहते जो उत्तर- 
दायित्व शून्य हैं। शोक तो इस बात का है कि मौलाना अहमद 
सईद जैसे नेकदिल व्यक्ति ने भी इस अन्दोलन को साम्प्रदायिक 


हा हे। 
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“मालूम होता है. कि मौलाना को त के ठीक » 
ama माळूम नहीं हैं। वे किसी से गुप्त नहीं हे WAND शि 
जानते कि हैदराबाद एक सुन्नी-रियासत है, परन्तु bus ही 
agi सुनियो की है वह किसी से गुप्त नहीं हे। dum E 
प्रबन्ध शीयाओं के हाथ में दै । तमाम महकमा चाह ERG) यह 
रेल या डोक शियाओं से भरा पड़ा है। मे मौलाना से अति नमा हों 
से पूछू गा कि क्या कभी किसी शिया रियासत ने wi Wm al 
को कोई सहायता दी है, यदि इसका उत्तर नहीं म हे तोख दि 
घे आयो. की तहरीक को फ्रिरक्रादाराना कहते हे. ! जब मुनि 
^ क्री यह अवस्था है तो गरीब आये समाजियों की अबसा गे 


खुदा ही बेहतर जानता होगा । मौलाना को चाहिये कि | को 
` बात को नजर अन्दाज करदें कि दारुलडळूम देवनन्द को तिक 

साहब सहायता देते हैं । यदि आपके एक दारुलडलळूम को स गर 
मिलती है, तो उसके सुक्ताबिले में सुन्नियों के दस मदरसों को सह à 
दी जाती है और मुलाजमतें भिन्न हे, क्‍या मौलाना j अं 
सईद जैसे मुसलिम लीडर सुन्नियों के अधिकारों के लिये "ow 
समाज की तहरीक में हाथ बटायेंगे ? आवश्यकता है फि ६| इ 
मुसलमान किसीके धोके में न आवें । जिस सुन्नी रियासत | के 
के अधिकार भी सुरक्षित नहीं, उसकी अनुचित सहायता मतको ds 

श्री राजन्द्र बाबू के विचार r | i 

कांग्रेस के भतपूव 'अध्यक्ष श्री राजेन्द्रबाबू qeal E 


थे, उन्होंने अपनी एक भेंट में बतलाया-- 
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|. “यदि हैदराबाद के आये समाजियों और हिन्दुओं की 
शे शिकायत टीक हैं ता उनका दूर करने का आन्दोलन भी निश्चय 
my ही ठीक है कांग्र यदि खास नीति के आधार पर संस्था के 
ह| रूप में सत्याग्रह स॑ सार्भ्मालत नहा होती तो इसका अभिप्राय 
ay यह नहीं कि कोई कांग्रेसी व्यक्तिगत रूप में भी इसमें सम्मिलित न 
नप्र! हों। यदि कोई कांग्रंसी आर्यसमाज की आवाज पर इसमें 
Ww| सम्मिलित होता है तो m इसमें आक्षेप की कोई बात नहीं 
र| दिखाई देती ।” 
fi श्री प जवाहरलाल नेहरू को TU में आय्य सत्यागह 
रा . दयानन्द मुक्तिसंघ के अध्यक्ष होशियारपुर के श्री देवीचन्दजी 
: > को एकं पत्र में do जवाहरलालजी नेहरू ने लिखा कि-- 
ति “at खयाल में यदि आप लुधियाना कान्फेन्स द्वारा पास किये 
ह| गये प्रस्ताव को ध्यान पुर्वक देखें तो आपको यह मालूम हो 
जायगा कि उसमें न तो आये समाजियों की निन्दा की गई है 
और न उसे साम्प्रदायिक बतलाया गया है, दर असल आये 
समाजियों की शिकायतें सच्ची हैं और we दूर कराने की उनकी 
इच्छा साम्प्रदायिक नहीं है, लेकिन प्रस्ताव में आगे इस प्रकार 
के सत्याग्रह को 'असामयिक्ः कहा गया है, क्योंकि इससे 
हैदराबाद सरकार को इसे तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को साम्प्रदायिक 
` कहने का बहाना मिलता है। जो हो, इससे यह प्रभ नहीं 
ia पैदा होता कि कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से निज्ञाम सरकार 
को निरंकुशता का समर्थन कर रही है ।” 
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श्री जे. बी. कृपलानी की सम्मीत 
श्री alo देशबम्धु गुप्त एम० एल० Uo क एक पत्र केश 
में श्री जे० बी? कृपलानी ने हैदराबाद-सत्याम्रह Gone. 


में लिखा था-- 
“आये समाज और कांग्रेस में इस समय जो मतभेद है क 


केवल इतना ही है कि इस समस्या को किस प्रकार हल दिप 
जाय। प्रत्येक कांग्रेसी का यह विश्वास है कि रियासत हैदराबाद 
आये समाज पर जो पाबन्दियां लगा रखी हैं वह असाधारण हूँ, 
परन्तु इस समस्या को हिन्दू मुसलमानों के मध्य aria 
झगड़े का रंग नहीं देना चाहिये, आय समाजियों की शिक्षा 
मुसलमानों के विरुद्ध नहीं अपितु रियासत के अधिकारियों i 
विरुद्ध हैं । इसी आशंका से वहां कांग्रेस के आन्दोलन abd 
बन्द करने की सलाह दी गई | 

“मेरे दिल में इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि कांग्रेसी आपे 
समाजों को वैयक्तिक रूप में इस आन्दोलन में भाग लेने का 
पूरा अधिकार है, जो सत्याग्रह आर्य समाज ने चला रखा 
कांग्रेस इसका समर्थन करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को साधाए 
नैतिकता का ध्यान रखते हुए पूरी खतन्त्रता होनी चाहिये । यी 
किसी वर्ग की स्वतन्त्रता देने से इन्कार किया ,ज़ाता ads 
वर्ग को पूरा अधिकार है कि वह न्याय प्राप्त करने के fe 
यत्न करे | 


“कांग्रेस एक संस्था होने से प्रत्येक सचाई के लिये नहीं त | 
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इस मामले में हम यह अनुभव करते हैं कि परिस्थिति में सुधार करने 
के खात पर हमारा हस्तक्षेप जो एक संस्था के रूप में होगा अवस्था 
को और भी पेचीदा बनादेगा। यह कोई सिद्धान्त का प्रश्न 
नही, परन्तु यह एक परिणाम सोचने की नीति का प्रश्न है । हम 
ग्रह अनुभव करते हैं कि आये समाजी अपनी जो लड़ाई बड़ी 
बीरता से लड़ते हैं, उसमें हमारे सम्मिलित होने से आयसमाज 
को जो लाभ होगा, उसकी 'अपेक्षा देश को राजनीतिक हानि 
अधिक होगी ।” 
श्री सावरकरजी का वक्तव्य 

हिन्दू महासभा के सभापति श्री सावरकरजी ने एक वक्तव्य 
दिया कि “अगर निजाम सरकार यह समकती है कि पूज्य म० 
नारायण स्वामी जी की गिरफ़्तारी और सज़ा से हिन्दू डर जावेंगे 
तो वह भूल में है। उससे यहां सत्याग्रह समाप्त नहीं हो जाता 
बल्कि ओर भी जोरशोर के साथ चलेगा। आपकी गिरफ्तारी 
से इस आन्दोलन को इतना बल मिलेगा जितना अभी तक 
नहीं मिला ।? ; 

श्री चौंदकरणुजी शारदा का वक्तव्य 

श्री चाँदकरणजी शारदा ने अपने वक्तव्य में कहा--“महात्मा 
Way स्वामी जी की गिरफ़्तारी तो हिन्दुत्व को निज्ञाम सरकार 
का बिल्कुल खुला चेलेन्ज है, में प्रत्येक हिन्दू से अपील करता हूं 
Rag संघध को उस समय तक चलाये रखे जब तक कि शोलापुर 
भस में रखी गई समस्त मागें पूरी न हो जावे।” 
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१५२ ] हैदराबाद सत्याग्रह का इ 


, नारायण स्वामीजी के, वाद ही. दूसरे सर्वाधिकारी d 
व्वाँंदकरणजी शारदा और लाहौर के श्री बुद्धदेवजी मीरपुरी stay 
पहुंचे | 

श्री नारायणस्वामीजी क्री गिरफ़्तारी के पश्चात्‌ 

सत्याग्रह के लिये प्रतिदिन हैदराबाद के गुलवर्गा और तह 
में सत्याग्रिहयों के जत्थे गिरफ्तार होने लगे। श्री खामीजी g 
गिरफ्तारी का संवाद फैलते ही आये जनता में उत्तरी भण 
के समस्त dau में एक उत्साह और हष को लहर चलप 
लोगों की उत्सुकता बहुत बढ़ गई । स्थान-स्थान पर Ru 


जी अशे की अध्यक्षता में हुई । १५००० की संस्था में uw 
एकत्र थी | अ 

२ फरबरी को वारशी से २ सत्याग्रही हैदराबाद को Ul 
उसी दिन २० ब्रह्मचारी गुरुकुल कांगड़ी से भो आये थे | इसी ति 
७ आये सत्याग्रही और ९ महासभा के हिन्दू सत्याग्रही पकड़े े। 

५ फ़रबरी को २२ सत्याग्रही, डा० परांजपे की अधीनता। 
हैदराबाद को चले | 

- ७ जनवरी को श्री किशनसिंह वर्मा के नेतृत्व में ५ सत 
बरार को ओर से कनहरी गांव में पहुँचे । १ सब-इन्स्पेक्टर 


कान्स्टेबलो सहित आधमका । उसने सत्याग्रहियों को खंचकर मी | 


में बन्द करके वहां उनको नंगा करके पीटा, इस्लाम € 
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t 
सभाएं होने लगीं। उनमें हप और बधाई के प्रस्ताव पास | 
लगे | देहली की विराट्‌ सभा ४ फरवरी को श्री लोकनायक वा 
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करने की दाबत दी, स्त्रियों तथा नौकरियों का भी प्रलोभन दिया, तो 
भी माफ़ी न मांगी, तब गो मांस लाकर मुसलमान बनने की 

की दी, जबदस्ती मुसलमान बनाने और जान से मार डालने 
का डर भी दिखलाया | 

२९-१-३९ को आय समाज के एक जत्थे ने शोलापुर 

से हैदरावाद को कूच किया। 'वाडी' पर एलिस ने जत्थे के ७ 
व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया, उन्हें हवालात में रखकर खूब मारा, 
एक दिन भूखा रखा, दो व्यक्तियों को इतना पीटा गयां, कि वे 
आधे घन्टे तक बेहोश रहे, उन्हें और खा० दयानन्द के नाम पर 
पेट मर गालियां दी गई । ता० ३०-१२३९ को उत सत्यपरहियों 
को छोड़ दिया गया, छोड़ने के qu पुलिस के जवानों ने उनसे 
सत्र पैसे छीन लिये, कई दिन के yet को बाड़ी से निकाल 
जगल में छोड़ दिया गया | | 

ता० ३१-१-३९ को सुलतान बाज़ार में श्रो खा० ABTA 
जी के नेतृत्व में आये रक्षा समिति के ३२ वें जत्ये ने सत्याग्रह 
किया | जनता एक घरटा पूर्व ही सारे सुलतान बाज़ार में जम 
गई थी । बाज़ार फे एक नाके से खामी जी ने अपने ४ सत्याग्रहिया 
के साथ वक्तव्य पढ़ा और अपनी स्थिति स्पष्ट को कि हम आला 
हज़रत से कोई विरोध नहीं, हमें तो अपने धामिक विकार 
चाहिये । भाषण के पश्चात्‌ जयघोष किया गया, पुलिस उन्ह 
गिरफ्तार कर थाने ले गई, इधर एकदम बाजार को दूसरा आर 
से जयघोष की आवाजें आई, एक के बाद एक इस पर 
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पांच सत्याग्रहियों ने लगातार सत्याग्रह किया और पुलिस we 


धर पकड़ में परेशान होती रही, हजारों की जनता é 
सत्याप्रहियों के साथ थी । भीड़ में से एक सिपाही ने एक सतया 
की पीठ में बड़ी जोर से डंडा ठोका, डंडा लगते ही सतर 


के मुख से “वैदिक धमे की जय” का नारा निकल पड़ा। इनन 


अपने नियमों का पालन बड़ी शान्ति से किया । उस सम 
पुलिस ने जबरदस्ती तीन और व्यक्तियों को भी गिरमतार किया। 

ता० २२ के बाद रिन ब दिन सत्याप्रही बड़े वेग से aam 
करने और गिरफ़्तारं होने लगे, उनमें मनोरंजकता की भी इ 
घटनाएं घटीं, TA ता० २५ जनवरी को गुलवगी आयसमाज d 
Wo झारणप्पा ने छः सात सत्याप्रहियों के सहित बड़े जोश से 
सत्याग्रह किया, गले में फूलों को माला पहिने और ओस 
झण्डा फहराते हुए जा रहे थे। पुलीस झुपरिन्ेन्डेन्ट ने उनको 
पकड़ कर ढकेल दिया और उनके गले की फूलों की माला उतार 
कर अपने गले में पहनली और बोले कि अब हम तुम्हारे aaa 
जेल जायंगे, तुम वापस जाओ, शरणप्पा वापस चले गये, पुलीस 
खोजती रही, परन्तु वे सायंकाल तक न मिले । 

९६ जनवरी को १० बजे दिन को श्रो शंकर जत्येदार और 
श्री जगन्नाथजी के साथ उक्त श्री शरणप्पा महाशय ने पुनः १००० 
भीड़ के साथ संकीत्तन निकाला और गुलजार हौज के पास 
पकड़े गये । ' 

२८ जनवरी को तुलजापुर की पुलीस को हुकुम मिला किं 
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सत्याप्रहियों को पकड़ो, वे बड़ी सतकता से परीक्षा करने लगे । 
इतने में सत्याग्रहियों ने अपना वक्तव्य पढ़ना ge कर दिया, 
जयकारे लगने लगे | भजनगान होने लगे, पुलीस वाले भी उनका 
रसाखादन करते रहे | किसीने पूछा भाई इनको पकडते क्यों नहीं ? 
उन्होंने आश्रय से पूछा--'क्या यही सत्याग्रह होता है १? 
पुलोसवालों को अपराध और अपराधी का स्वरूप ही ज्ञात न 
था, बाद में उन सत्याग्रहियों को पकड़ा गया | 

निजाम राज्य में आये समाज सत्याग्रह बड़े वेग से चेता, 
रोज TA जाते और पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाते, निजाम 
राज्य की परेशानी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती । पुलीस बढ़ाई 
गई और विशेष स्थानों पर मोरचाबन्दी भी की गई है। 

विरोधियों ने सत्याग्रह के आन्दोलन को बदनाम करने के 
लिये एक और नई चाल चली। मसजिद पर nen साहब के: 
लिये गालियां लिखकर उनकी फोटो ली गइ, जिन मस्जिदों 
को ३०० क्रीट की दूरी से हिन्दू बाजों का शब्द भी नहीं छू 
सकता, भला उन पर किसी equa पुरुष ने H. E. H. 
निजाम आला हजरत के राज्य में ऐसा किया हो यह असंभव सा : 
जान पड़ता है। बाजे की जरासी धमक सुनकर जब सैकड़ों 
मुसलमान मारकाट के लिये तैयार होते है, तब हज़रत मोहम्मद 
सा० के लिये गालियां लिखने की फुसेत किसी को क्योंकर 
दी जाती, इसी प्रकार कई स्थानों पर कुरान के GH फ्राइकर 
फेंके गए । आर्य समाज का सत्याग्रह अपने अधिकारों के लिय 
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अहिंसात्मक था, उसका दूसरों की मस्जिदों पर गालियां Rai 
दूसरों की धमपुस्तकों के फाइन से काई अभिप्राय सिद्ध नहों होता। 

निज़ामाबाद में que ५३ को तोड़कर आयरच्षा समिति 
जत्यो ने सत्याग्रह किया । श्री नारायण रेडी के नेतृत्व में ३ Sm. 
अहियों ने सत्याग्रह किया । अदालत ने रेडीजो को May शी 
सजा और ५००) wo जुर्माना किया । जुर्माना न देने पर ५ ag 
की कड़ी RE और दी । 

आय रक्षासमिति के एक जत्थे ने ता? ३-१२-३८ को श्री हो: 
चो० खामी की अध्यक्षता में सत्याग्रह किया | 

ता० ४-१२-३८ को आये रक्षा समिति के १ जन्थेने भर 
चन्द्रपालजी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया ! 

Alo ५-१२-३८ को उद्धवसेनजी के नेतृत्व में १ जत्या गोलीगुरे 
में सत्याग्रह करके गिरप्रतार हुआ | 

इसी प्रकार आय Tat समिति का १६वाँ जत्था १७-१२-३८ 
al ऑन्ध-वाचनालय के पास पकड़ लिया गया | 

alo २१-१२-३८ को १७वें जत्थ ने सिद्धिअम्बर बाजार में 
सत्याग्रह किया। 


काँग्रेस सत्याग्रह स्थगित - 


२३-१२-३८ को काशीनाथजी ने ५-साथियों सहित स्टेटकांगरेस 
ओर से सत्याप्रह किया गया और आपने ही अपने सत्याप्रही भाषए 


में अपने. सत्याग्रह को भविष्य में स्थगित करने की घोषणा भी # 
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दी, जिसमें स्थगित करने का कारण म० गांधी की प्रेरणा ही 
बतलाया गया | 

इस प्रकार स्टेट कांग्रेस का संत्याग्रह बन्द होगया । निजाम स्टेट 
के आर्यसमाज का सत्याग्रह शोलापुर आये कांग्रेस के कारण कुछ 
धीमा पड़ा, परन्तु हिन्दू स्वातन्त्र्य संघ के जव्थे बराबर जाते रहे । 

निजाम सरकार ने स्थानीय स्टेट कांग्रेस के १२ वें TA द्वारा 
गिरफतारी के बाद पुलीस पर लगाये गये आरोपों को जांच के 
लिये एक अदालती ट्रिव्यूनल बैठाया । जत्थे का कहना था कि 
उन्हें पुलीस ने खूब पीटा और फिर माफ़ी लिखवा ली ।. 
जत्ये के नेता श्रीगोपालरावरेडी और उनके साथी २९ नवंस्बर 
की शामको पकड़े गये । ४ दिसम्बर को चौथा जत्था पकड़ा गया । 
चौथे डिक्टेटर स्वरगाओकर ३० नवम्बर को गिरफ्तार हो गये । 

हैदराबाद स्टेट कांग्रेस कमेटी की काये समिति ने हैदराबाद 
सत्याग्रह को स्थगित करने के बारे में निम्न बयान दिया है 

“हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की कार्यसमिति ने बहुत सोच बिचार 
के पश्चात्‌ सत्याग्रह को अस्थायी रूप से इस वास्ते स्थगित करने 
का निश्चय किया है, क्योंकि स्टेट कांग्रेस में दूसरी सस्था के 
नेता भी शामिल हुए हैं, जिनके कारण इसे एक साम्प्रदायिक 
संस्था कहाजाने लगा है, इसकी प्रगतियों की आयन डिफ़ेस लीग 
और हिन्दू लिबर्टीज यूनियन की प्रगतियों के साथ मिलाया जाने 
लगा | 

“संयोगवश उक्त दोनों संस्थाओो ने भी इन्हीं दिनों सत्याम्रह 
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शुरू किया था और उनका आन्दोलन स्टेट कांग्रेस के qe 
से मिल गया था तथा कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं ने इस अ | 
में हमें यही राय दी कि हमें अपनी स्थिति को साफ करने के (ह 
फ़िलहाल सत्याग्रह बन्द कर देना चाहिये | इससे रियासत ३ 
अधिकारियों को स्थिति पर गौर करने का मौक़ा भी मिल जागे 
अतः नेताओं के परामश पर हमने यह सत्याग्रह स्थगित कर fey 
है। हम चाहते हैं कि हमें फिर सत्याग्रह शुरू न करना पडे| य 
रियासत ने हमारी मांगों को न माना तो हमें मजबूरी में इसे फि 
- शुरू करना होगा । अब तक हमारे ४०० कायकत्ती जेल जा कु 
हैं, अभी हमारे पास २५४० से अधिक सदस्य और मौजूर है 
हमारी हार्दिक कामना हैं कि निजाम सरकार समभौते के जि 


इस आन्दोलन को समाप्त करदे और हमें आवश्यक तौर पर 


TRE जाया करने का अवसर न दे ।” 

मौलाना आजाद द्वारा हैदराबाद की स्थिति का अध्ययन करे 
के लिये नियुक्त किये गये, अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सद 
‘Slo अब्दुल हमीद का कथन है कि निजाम सरकार हिन्दू और 
झुसलमानों को मौलाना द्वारा पेश किये गये एक सवसम्मत Sm 
कोमानने क लिये तैयार है | मुसलमानों की ओर से नवाब वहादुर 
-यारजंग और हिन्दुओं को ओर से श्री नसिंहराव सें एकता 
बातचीत शुरू हो गई थी जो बाद में निष्फल रही | 
सत्याग्रह करते हुए तीन संस्थाओं का एकत्रबल तीन पहलुओं 
से निज्ञाम सरकार से अधिकार मांग रहा था, परन्तु काँग्रेसी 
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आन्दोलकों को वस्तुतः अपने काम पर सच्चा भरोसा नहीं था, 
तरे काम शुरू करके अपने बापूजी को चलती गाड़ी के आगे जोत कर 
कदाचित्‌ निजामरियासत में भी “राजकोट घेनकनाल” और ““धामी- 
कान्ड “या” सीकर कान्ड” रचाने की फिक्र में थे और इस प्रकार 
बाजी मार लेजाना चाहते थे, परन्तु आयसमाज कोई कांग्रेसियों 
या हिन्दू महासभा को सत्याप्रह करते देख सत्याग्रह के लिये नहीं 


, जुटा था। वह तो ६ वष से अपने धार्मिक अधिकारों की रट लगा 


रहा था | आर्यसमाज के महारथियों पर पाबन्दियां लगीं, व्याख्यान 
जलसे रुके, नगर कीतेन बन्द हो गये और आर्य भाइयों का दिन 
दहाड़े कल्ल होने लगा, तब आर्यसमाज को अपनी मौन मुद्रा 
भंग करनी पड़ी और एक महा सम्मेलन करके सत्याग्रह संग्राम 
की रणभेरी बजानी पडी | उसने इस बात की परवाह नहीं की कि 
आर्यसमाज स्वाहा होता है या निजाम का हृदय पसीजता है । 

इसी प्रकार बीसियों बरसों से मन्दिरों के पुन उद्धार नहीं होने 


दिये गये थे, न नये मन्दिर बना सके थे, न देवताओं के जळूस निकाल 


सके थे, न हिन्दू त्योहार मना सके थे। इसलिये वे भी पब्लिक सेफ़टीबिल 
के काले क्रानून को तोड़ने के लिये यूनियन बनाकर खड़े हो गये । . 

यदि तीनों संस्थाएं मिलकर सत्याग्रह नहीं कर सकती थीं तो 
उनको अपनी-अपनी दिशा में ही बराबर आगे बढ़ते जाना चाहिये 
था, परन्तु. ऐसा नहीं हुआ, यहां तो बहाना सिल गया साम्प्र- 
'दायिक छाया का भूत, उसने काम्रेस के प्रत्येक नेता पर अपना रंग 


A 


जमा लिया, महात्मा गांधी “हरिजन” में लिखते & कि-- 
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“हैदराबाद में आये समाज और हिन्दू महासभा हो " 
संस्थाओं ने कांग्रेस के उद्देश्य से सवथा भिन्न उद्देश्य से सत्यपि 
हुआ है। आयेसमाज का सत्याग्रह विशुद्ध धार्मिक इसलिये है कि : 
धार्मिक अधिकारों के लिये लड़ा जा रहा है। हिन्दू महास 
SMA को सहायता कर रही है | इसलिये लड़ाई पर साम 
यिक रंग चढ़ गया है | 

श्रौ गांधीजी ने इस सलाह का उल्लेख “हरिजन” के २० फ्री 
के अंक में “हैदराबाद शीषेक” के लेख में किया है । आपने लिप 
क्रि उनके पास हैदरावाद रियासती कांग्रेस के कार्यकर्ता झगे 
आर कहा कि “आपके कहने से सत्याग्रह बन्द कर देने पर # 


हमारे साथी नहीं छोड़े गये, न हमारी किसी मांग पर ही विचा 


किया गया, हम अपने सत्याप्रही साथियों को. जेल में कब क्त 
E EAD 
महात्मा जी ने सहानुभूति प्रकट करते हुए संक्षेप में ह 
उत्तर दिया-“सत्याप्रह मामूली बात नहीं है, यह जीवन का फ़ 
अंग है, इसमें अनुशासन की आवश्यकता है, इसके लिये सू 
घैय और तप चाहिये । इसे स्थगित भी करना पड़ता है, बाहे 
साथी जेल में इससे भी अधिक यातनाएं सुगतं, जो उन्हें e 
खेलते सहनी चाहिये।” 
अन्त म स्टेट कांग्रेसियों की ओर से सत्याग्रह स्थगित कर 
देने पर निजाम सरकार ने एक विज्ञप्ति इस आशय की निकाली 
कि--“इस बात को दृष्टि में रखकर कि हैदराबाद स्टेट कास 
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की सहानुभूति में किया जाने वाला सत्याग्रह स्थगित होगया है 
^ ~ M o6 ^ 
समस्त क्रदियों को बिना किसी शते के रिहा करने की आज 
जारी करदी है Hh : 
इस विज्ञप्ति के अनुसार निजाम सरकार ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस 
के समस्त HRA को रिहा कर दिया, जिससे स्टेट कांग्रेसियों का पुनः 
सत्याग्रह करने का जोश ठण्डा होगया। 
` बाद सें दो oN 
auaa में दो ग्राडनस 
हैदराबाद स्टेट में सत्याग्रह आन्दोलन को निल करने के 
लिये दो आर्डिनेंस लगाने का विचार i i 
goes K हुआ, एक तो यह कि सभी 
आयसमाजियों को गिरफ़्तार किया जाय | दूसरा यह कि एक साल 
के भीतर किसी भी जायदाद को दूसरे के नाम करना नाजायज 
होगा । E 
MES m ^ 
जेल म॑ श्रा नारायण स्वामी 
SNE a ^^ 
२ माच को श्रीस्वामी स्वतन्त्रतानन्दजी श्री नारायण स्वामी जी से 
जेल में मिलने गये । उनसे उन्होंने उनके स्वास्थ्य और जेल सम्बन्धी 
अनेक प्रश्‍न किये। स्वामीजी को जेल में जेल के कपड़े पहनने पड़ते 
थे, किन्तु काम कुछ नहीं करना पड़ता था | उनके पैरों में कडे न थे, 
अन्य सत्याग्रहियों को भोजन में मिर्ची और लहसुन बहुत दिया 
जाता था ओर उनसे निवाड़ और कपड़ा gaa व पत्थर फोड़ने का 
काम करवाया जाता था । अंग्रेज़ी जेलों की तरह पुस्तकें पढ़ने व 


समाचार-पत्न पढ़ने की सुविधा न थी । 
११ 
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® 
q a g T 
A अ्व्याय 
e 
शारदा-पव 
eal 4 
(X फ़रवरी से ५ माचे तक ) 
A, ` iN f A al 
श्री महात्मा नारायण स्वामी के उपरान्त सवा 
माननीय , पद्‌ देशभक्त राजस्यांन-केसरो, श्री कुंवर न 
~ SS A ` [) 
शारदा को प्राप्त हुआ | आपके सर्वाधिकारी होने को po 
A, A aN aN a Td 
जनवरी को श्री नारायण स्वामी जी ने अपने सत्याग्रह a 
~ ~ अमे — A i 
ga करदी थी । सूचना पाते ही आपने अजमेर से बिंदी d 


3 
ji | 

देहली प्रस्थान किया । वहां आपका बड़ा स्वागत हुआ | है. 

आपने सीधे झोलापुर का मार्ग लिया और वहाँ V 
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च्पवविकारी efr चॉँदकरणजी च्यारदा, 


c 


c 
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' सत्याग्रह शिविर व सत्याग्रह प्रचार समिति आदि समस्त विभागों 
। को आपन संभाल लिया | 


परिचय 

* कुंवर श्री चांदकरणजी शारदाका नाम आय जगत्‌ में सुविख्यात 
| है । EN में सभी आयसमाज के उच्च कोटि के 
| सदस्य रहे है. । दीवान बहादुर श्री हरविलास जी शारदा का तो 
| नाम शारदा एक्ट 3 अमर re & दिया है और gio चॉदकरण 
| जीने भी समाज के विभिन्न क्षेत्रो में काम करके सुयश प्राप्त 
| क्रिया हे । आय प्रतिनिधि सभा राजपूताना व मध्यप्रान्त के आप 

ger कार्यकर्ता हैं। ऋषि-निर्वाण staat, आर्य-पतिनिधि 
' सभा की AY जयन्ती पर आपने धन संचय आहि i- 
सीय काये किया था और हैदराबाद सत्याग्रह oe ae 
आपको समर्पित करके आपने भारी जनसेवा की | 

आपने शोलापुर रवाना होते समय निम्न सन्देश दिया-- 

“हैदरावाद में हिन्दू तथा आर्य प्रजा द्वारा चलाया गया आन्दो- 
लन बिशुद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक है । मुझे ez निश्‍चय है कि 
Ws जोश में अन्धो निजाम सरकार का आये सभ्यता तथा 
वैदिक धर्म को मिटाने का प्रयास पूणे असफल सिद्ध होगा। 
आय वोरो ! पूवेज ऋषि सुतियों के पद fal पर चल कर तुम 
भी सत्याग्रह में नाम लिखाते हुए इस संग्राम में तन, मन, धन 


EN 


Pl 


i स सहायता करो |” 
| आपने शोलापुर पहुँच कर सब से प्रथम कार्य यह किया कि 
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आर्यसमाज व सावदेशिकसभा की ओर से प्रकाशन विभाग बहुत है. 

Rida था, आपने उसे प्रबल करने का आदेश किया। हैदरावाद di ‘ai 
समस्त समाचार निजाम राज्य की आये प्रतिनिधि सभा के मुख | E 
पत्र वैदिक संदेश के प्रतिरूपक “अंगद नामक पत्र में ही ह| स्प 
भे । अन्य पत्र अधिक कांग्रेसी होने के कारण हैदराबाद सत्याग्रह हे al 


समाचारों को विशेष रूप से स्थान ही नहीं देते थे । उत्तर भाए i 
के आर्य-समाचार-पत्रों में भी समाचार इसलिये नहीं पहुंचे हे 
fe 


à कि उन तक तुरन्त समाचार भेजने का कोई उचित प्रव 
नहीं किया गया था । आपने शोलापुर आते ही संत्यांग्रह affi 
की ओर से “दैनिक विज्ञप्तियां” निकलवानी प्रारम्भ कीं । तारों दवा 
उत्तर भारत के समाचार-पत्रों तथा प्रतिनिधि सभाओं के `) À 
सत्याग्रह समितियों को समाचार भेजने शुरू किये, जिनके आधा 
पर प्रतिनिधि सभा की सत्याग्रह समितियां अपने ded a 
. विज्ञप्तियां जनता में वितरित करने लगीं | 
“गद्‌? पत्र से जमानत 
‘sing’ पत्र का श्री do रामदेवजी शास्त्री सम्पादन करते il| 
आपकी निर्भीक और तथ्य वाणी ने ही निज्ञाम राज्य में आया | 
को चैतन्य कर रखा था | इसी कारण निजाम राज्य Ñ in| 
का प्रवेश निषिद्ध था | ता० १४-२-३९ को नोटिस मिला कि "| 
फ़रवरी तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेरे शोलापुर के पास १५०१) gi 
जमानत जमा करके हो अगला अंक प्रकाशित कर सगर! 
“अंगद? के लिये इतनी जमानत असह्य थी और 1 


1 
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| ging’ ने अन्तिम प्राण ले लिये । अंगद पर इस भारी जमानत 
प्रहार का कारण था कि ४ दिसम्बर सत्‌ १९३८ के अंक में “सत्याग्रह 
संग्राम” शीषक लेख द्वितीय सर्वाधिकारी श्री शारदाजी की लेखनी 
.| afar हुआ प्रकाशित हुआ था, उसमें साम्प्रदायिक उत्तेजना 


E फैलाने का दोष बतलाया गया था | 

E ud साधारण को सत्याग्रह के सत्य समाचार देने के लिये एक 
र दैनिक पत्र को योजना की "i | इसके फलस्वरूप सत्याग्रह सम्बन्धी 
pal दैनिक विज्ञप्तियां निकलने लगीं | 


श्रो शारदा जी ने अखिल भारतीय सत्याग्रही Ta की घोषणा 
: ० v ` की थी, जिसमें प्रत्येक आयसमाज से कम से कम एक सत्याग्रही 
को मांग की गई थी । इसका कूच शिवरात्रि के पवित्र दिवस होना 
था, इसमें सम्मिलित होने के लिये सत्र प्रान्तों की समस्त आये- 
समाजों के प्रतिनिधि सत्याग्रही चारों ओर से उमड़ पडे | 

२० फ़रवरी को रात को आप पूना के लिये रवाना हुए और 
२१ को श्री सेनापति बापटजी से हैदराबाद-सत्याग्रह सम्बन्धी 


न | 

Cs ES ४२५ A & m ^ 
ag) पचो की। उसो दिन ८॥ बजे तिलक मैदान में श्री माननीय 
| भोपटकर साहेब एडवोकेट के सभापतित्व में व आर्यसमाज 


~ 


हिन्दू महासभा के तत्त्वावधान में fue सभा के बीच आप 
_ को बधाई दी गई । समस्त आये हुए सत्याग्रही AT के एक 
ssp. ऐळूस ने नगर के मुख्य-मुख्य geet में कीतंन किया, शारदाजी 
ने झएडा फहराया, ओश्म ध्वज? गीत गाया गया और रात्रि को 
£ बजे श्री राजबाड़े साहेब एडवोकेट के सभापतित्व में एक 
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विशाल सभा हुई । श्री «re स्वतन्त्रानन्दजी, do गंगाप्रसादशे / 


उपाध्याय, देशभक्त कुंबर चान्दकरणजी शारदा ओर श्री खा 
सत्यानन्दजी आदि के भाषण हुए | 
श्री शारदा जी वारशी केन्द्र भी पहुँचे। १ माचे को आफे 
ari में वहां भगवन्त मन्दिर में श्री सी० जी० जोशी एम० ए; 
ao एल० बी० के समापतित्व म॑ भाषण [LAT | यहा, आपका बह 
मान-आदर से स्वागत और बिदाई हुई । आपने शिविर का काय़ 
बहुत उत्तम पाया | इसी प्रकार आप बस्वई भा. गय ओर वडी 
सफलता से प्रचार किया । 


ऋषि-बोधोत्सव पर आपन एक सदश समस्त पत्रा म AAT 


भेजा, जिसमें आपने जनता को सच्ची स्थिति बतलाई और fem 
सरकार द्वारा किये जाने वाले समस्त अत्याचारों का बिला 
वर्णन किया और अपील की कि यदि आप आय व हिल 
जनता को इन सब आपत्तियों से बचाना चाहते हैं तो ऋषि दश 
नन्द के सचे सैनिक बनकर दूने उत्साह और लगन से अपने क 
मन धन द्वारा सत्याग्रह में सहयोग दें । 


अत्याचाएरों को करुणु-ऋथा 


कलापुर ( गुलबर्गा ) में हसन मुसलमान ने शिवप्पा कै a | 


तीन वषें के बच्चे को मारकर दूसरे के मकान A फर्क fai 


बाहर गया था मकान में ताला लगा था, लाश सडा ता aam | 


की, मुलजिम पकड़ा गया | 
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कल्याणी आर्यसमाज के मन्त्री मोहनसिंह तथा गोपालदेव 
आर्योपदेशक को पब्लिक सेफ़टी बिल के अधीन ६ मास तथा 
४ मास के दण्ड दिये गये, तालुकेदार व तहसीलदार ने उन आये- 
वीरों को ख़ाकसारों से पिटवाया था, इन दोनों को गुलबर्गा जेल में 
रखा गया, उनपर एक ओर" आरोप लगाकर १ साल २ मास की 


जेल का दण्ड दिया | दूसरे दण्ड के लिये इनकी कचहरो में पेशी 


तक नहीं हुई । यह है न्याय की हत्या ! 

११ जनवरी को रियासत के चीफ़ जस्टिस. ने शहर वा जिलों 
के लगभग २० वकीलों को जिन्हें कांग्रेस सत्याग्रह में दरड हुए थे, 
इस आशय के नोटिस दिये गये कि-'विनाशकारी आन्दोलचों में 


2 आग लेने के कारण उनकी ue क्यों न छीन ली जाये ।? 


लातूर के एक हिन्दू नामी गुंडे को कल्याणी जेल से छोड़ने के 
छः दिन पूर्व मुसलमान बनाकर अन्दुलमहम्मद नाम धर कर छोड़ 
दिया । वह दिन भर नगर में घूमता रहतां रात को जेल में सोता, 
लेकिन उस पर कोई कारवाई नहीं की गई | 
बस्व-कांड 


२० तारीख को हैदराबाद में दो बम्ब फटे, बम्ब फेकने वालों 
में से एक ने तो जान से हाथ धोये, दूसरा भी जख्मी हो गया । 
इसी बहाने से निजाम सरकार की पुलिस ने १४ आयसमाजियों की 
तलाशी ली, आर्यसमाज धूलपेठ और उनके साथी गणेशसिंह 


जी को गिरप्रतार कर लिया। तालाशी लेते समय भी क़ानून 
| 
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कायदे पर अमल नहीं क्रिया, २०० पुलिस के जवानं एकद 
आर्यसमाज धूलपेठ में घुस गये | मन्त्री श्री सरतसिंहजी और झे 
साथी समाज में उपस्थित न थे | पुलिस ने ताला तोंडा, uod 
लगभग भीतर घुस गये और कागजात सँभालने लगे । जव सूरत. 
feast और गणेशसिंहजी आये तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया | 


aro २१ को दूसरी जगह दूसरा बम्ब फटा वहां भी सूरतसिंहजी 
ओर गणेशसिंह जी को लेजाकर बनावटी पंचनामा कराया | तवसे 
मुसलमानों का ऐसा रवैया होगया कि फल बेचने वाला तक सिर प 
टोकरी और बगल में छुरी लिये फिरने लगा, जिसको देखा 
यही कहते सुना जाता था-- बदला लेंगे ।” 


४ माच को शुलबगां में हिन्दू मुसलमानों का दंगा होते होते 
A ` ९ 
बचा । बालिया हनूमन्त १८ वर्ष के एक आय नवयुवक मुसलमान 


मोहल्ले से गुजर रहे थे, सायं ६॥ बजे ४,५ मुसलमानों ने उनपर. 


हमला किया, एक ने उनके पेट में छुरी gus दी, वह घायल हो 
हस्पताल पहुंचाये गये और रातके ११ बजे उनका प्रा शान्त होंगया। 
शहर भर में आतंक छागया, हिन्दू दुकानदारों ने दुकानें बन 


करदीं, शहर में पुलिस का दबदबा होगया। ato २ को भी ऐस 


ही दुकानें बन्द रहीं, गत वषे भी इसी दिन एक हिन्दू के प्राण लिये 
गये थे । ऐसी हत्यार्ये करके मुसलमान अमूरे मजहबी' नामक धम 
विभाग के एलान के अनुसार 'जहाद? का शौक़ हैदराबाद रिया 
सत में पूरा करते रहते हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सु 


Ia 


Digitized by Arya Safagir uagatiog Chennai and Rn १६९ ; 


चंचल गुडा जेल में सत्याग्रहियों के साथ बड़ा दुव्येवहार किया 

गया, उन्हें रेत से मिली रोटी दो जाने लगीं। आर्य सत्याग्रह 
मिति के २५ वें जत्ये के प्रधान of निवत्ती रेडी को केवल 
वन्दे मातरम? गाने के कारण हैदरावाद सैन्टल जेल में दो दजन 
वेत मारे गये | 

एक शतरंजी के कारखाने में कुछ ga अरबों ने आये सत्या- 
प्रहियों पर छुरे और केचियों से हमला कर दिया, जिस कैदी ने 
सोहनलाल जी की सन्ध्या करते समय दाढ़ी मूंछ खींची थी, 
उसने भी इसमें भाग लिया था। 

वाडे नं० ६ में ५ अरबों को केवल इसीलिये रखा कि वे सत्या- 
ग्रहियों को गालियां दिया करें और मारा करें । जब यह मोहतमिम 
साहब से कहा गया तों वोले-“हम क्या करें, तुम्हें इनकी मारे 
और गालियां सहनी पडेंगी, यदि तुम सन्ध्या करना छोड दो 
तो हम इसका इलाज कर सकते हैं |” 

३५ सत्याम्रहियों को अन्धेरी कोठरी में रखा गया, उनकी 
शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनको जली रोटियां दी गई, 
भोजन की मात्रा में भी कमी करादी गई, चावलों में रेत ओर 
फिनके मिला कर दिये गये | 

श्री महात्मा नारायणस्वामोजी के पांवों में भी बेड़ियां डाली 
गई थी, उनको चिकें और परदे बनाने का कास दिया गया था, इसे 
सुनकर आये जगत्‌ में हलचल पैदा हो गई । पेशावर से बंगाल खाड़ी 
और श्रीनगर से रासकुमारी तक ही नहीं प्रत्युत बरसा और ईस्ट 
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अफ्रीका में भी इसके विरोधी प्रस्ताव पास किये गये । fim 
सरकार ने इस वात से इनकारी की, परन्तु शिवरात्रि के हि 
विश्वस्त व्यक्ति ने जाकर श्री स्वामीजी से भेट को और ख्य 
अपनी आंखों देखा कि उनके पांबों में भारी लोहे के,कडे पडे ध 
वे जेल की पोशाक पहने हुये थे | 

२२ जनवरी से सत्याग्रह का वेग इतना बढ़ा कि २८ 
फ़रवरी तक २००० सत्याग्रही जेल में पहुंच चुके थे। ज्यों 
सत्याग्रह अहिंसा और सत्यनिष्ठा के आधार पर आगे बढ़ता 
गया, त्यो-त्यो. हैदरावाद सरकार अपनी हिंसा, असत्य s 
छल कपट की नीति पर बड़े वेग से बढ़ती गई । 

हिन्दुओं को लाठी भी रखना कठिन था, किन्तु खाकसारों के 
दल भणडों और नंगी तलवारों सहित नाचते-कूदते निकलते थे, 
हिन्दुओं को गालियां भी देते रहते थे, परन्तु हिन्दू प्रजा को सभाएं 
और मीटिंग करने की भी आज्ञा नहीं मिलती थी । 

रात को वसैय्या नाम के एक आये को, जो समाज p 
संलग्नता से करते थे, २०, २५ मुसलमानों ने लाठी व aw मारे 
उनके हाथों पैरों और पीठपर aga घाव लगे, सिर पर भी चो | 
थी, उनका देहान्त भी होगया, परन्तु मारने वाले अपराधी का | 
नाम तक बतला देने पर भी पुलिस ने उस के गिरफ्तार कणे | 
की कोई परवा न की । | | 

निजाम सरकार ने सत्याग्रदियों की रोक-थाम के लिये att 4 
ओर सब मार्गों पर भारी कड़ा पहरा बैठा दिया, यात्रियों की कर्ब | 
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घे तलाशी ली जाने लगी | लोगों के ऊपर ऐसा आतंक विठाया 
गया कि वे समाचार तक बाहर भेजने में डरने लगे। अदालत्‌ में 
वकीलों तक पर इतना आतंक था कि वे सत्याग्रहियों या आये पुरुषों 
के वकील तक न होते थे । श्री भूलाभाई देसाई ओर श्री नरीमैनः 
आदि महोदयों को “बाहर के! कहकर भीतर नहीं जाने दिया तो 
रियासती वकीलों पर कैसा आतंक डाला होगा, 'प्रजा रक्षा 
क़ानून! का अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है | 

उन्हीं दिनों पंजाब के लुधियाना शहर में कांग्रेस के प्रति- 
तिथियां का एक सम्मेलन हो रहा था, हैदराबाद से सैय्यद 
फ़जलहुसेन, वकील अबदुलरऊक आर अहमद अब्डुलमसूदी 
वकील इस कान्फ्रेंस में शामिल हुए । उनका उद्देश्य था कि 
निजाम राज्य के अत्याचारों पर लीपा-पोती करके सत्याग्रह को 
असामयिक सिद्ध किया जावे । श्री do जवाहरलालजी नेहरू 
(प्रधान ) महोदय ने उनको विषयनिधारिणी में अपना पक्ष पेशः 
करने की आज्ञा देदी । वहां निजाम स्टेट-कांग्रेस के प्रतिनिधि 
भी उपस्थित थे, जब उन को सप्रमाण बात कहने के लिए आज्ञा दी 
गई तो उन्होने कहा कि हम तो स्टेट-कांग्रेस के प्रतिनिधियों के 
कहने के बाद अपना प्रस्ताव करेंगे, इससे इनकी क़लई खुल 
गई और वे यह कहकर कि हम तैयार हो कर नहीं आये, 
वापस चले आये । 

हैदराबाद के हिन्दू और आयो पर आतंक डालने का निजाम 
पुलिस ने एक और उपाय यह किया कि थोड़ा सा भो शक उत्पन्न 
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हो जाने पर कि अमुक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, सत्याग्रह सूची 
में नाम लिखावेगा या सत्याग्रह के साथ सहानुभूति रखता है, 
पुलिस उसे पकड़ लेती; बुरी तरह से पीटती, उसको सब तरह से 
तंग करती और जबतक वह वायदा न कर लेता कि सत्याग्रह मे 
सम्मिलित नहीं gar तब तक उसका पीछा न छोड़ती | 

निज्ञाम सरकार का गुलबर्गा और स्टेट सरहदों पर के 
स्टेशनों पर भी पूछताछ का विशेष प्रबन्ध था और बिना नाम-धाम 
'पूछे किसी को भीतर नहीं जाने दिया जाता था । 

सत्याग्रही जत्थों का आगमन ओर प्रमाण 

उत्तर भारत के प्रायः सभी प्रान्तों और जिलों में सत्याग्रही 
जत्यों के भेजने की जागृति और तत्परता उत्पन्न हो गई । पंजाब 
यू. पी. आदि से प्रायः सव प्रथम शोलापुर ही CE E 
थे। इसलिए मुख्य केन्द्र और शिविर शोलापुर हो था, अन्य 
केन्द्रों का उपयोग इसको अपेक्षा कम ही होता था | अपने 
मूलस्थान से चल कर जत्ये शोलापुर पहुंच कर अपना अगला 
कार्यक्रम निर्धारित करते थे । वहां से सुविधानुसार और wem 
की गतिविधि देखकर ही सत्याग्रहियों को सत्याग्रह के लिये बड़े शान। 
सान, आदर, उपदेश, पाठ और अभ्यास उपक्रम से भेजा जाता था | 

शारदाजी के सवाधिकारी होने पर तो सत्याग्रह की लहर वडी 
वेग से उठ खड़ी हुई । होली पर ५ ard को शारदाजी सत्या 
ग्रह करेंगे, इस समाचार ने भी भारत भर में एक भारी सनसनी KA 
'करदी । युद्ध को निरन्तर जारी रखने के लिये सत्याग्रहियों 7 
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प्रवाह भी आते रहना आवश्यक था, उसका वणेन भी बड़ा रोमांच- 
कारी है। बिहार, नागपुर, काठियावाड, मेरठ, गुरुदासपुर, दीना नगर 
आदि से बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति सत्याग्रह के लिए उठ खड़े gud 

बिहार प्रान्त से ४० व्यक्तियों का एक जत्या शोलापुर पहुंचा । 
१५ फ़रवरी को हिन्दूसभा की ओर से तुलजापुर से ३ सत्याग्रहियों 
ने सत्याग्रह किया । देवास से श्री चैतन्यदेवजी महाराज ८० वर्षे के 
वृद्ध सन्यासी सत्याग्रह के लिये आ पधारे आपने २००) दान भी 
दिये, ऋषि बोधोत्सव के साथ ही ८॥ बजे रात्रि को तिलक चोक: 
शोलापुर में श्री राजवाड़ साहेब को अध्यक्षता में राजस्थान के १६, 
मध्य भारत के २, निजाम प्रान्त के २, देहली के २ स्वयं सेवकों को 
बड़े समारोह के साथ विदा किया गया | 

६-२-३९ को आये सत्याग्रह he २६ व जत्थे ने सुलतानपुर 
बाज़ार में सत्याग्रह किया, और पकड़ा गया । इनके नेता 
गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारी श्री चन्द्रगुप्त थे । १२ फ़रवरी को 
लाहौर से १९ सत्याग्रही रवाना होकर देहली होते हुए २३ 
को शोलापुर पहुंचे । १९ फ़रवरी को १९ सत्याम्रहियों का जत्या 
जोधपुर से. चलकर पाली मारवाड MJS, अहमदाबाद 
आदि में प्रचार करता हुआ आ पहुंचा । सत्याम्रहियों में व्यक्ति 
रूप से सम्मिलित होने की तो अनेक सूचनाएं शोलापुर नित्य 
पहुंचती थीं । 

सभो जव्ये सत्याग्रह को भेजे जांय यह आवश्यक नहीं था, योग्य 
उत्साही जत्थों को स्थान-स्थान पर प्रचाराथ भी भेजा जाता था, जैसे 
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२३ फ़रवरी को एक जत्या सी० पी० में प्रचाराथ भेजा गया। २९ के 
जत्था बेजवाड़ा भेजा गया । तीसरा जत्था FART जी | 
में महाराष्ट्र प्रान्त में भेजा गया, चौथा जत्था श्री सोमदेव à 
नेतृत्व में मद्रास और तामील प्रान्त और पांचवां जर 
मंगल देवजी के नेतृत्व में बरार प्रान्त गया । 

बदायूं से एक sen श्री धुवानन्दजी संन्यासी के agg 
शोलापुर पहुंचा । देहली की अनेक देवियों ने निश्चय क्रिया कि जो 
अपना व्यय न दे सकें उनको सत्याग्रहाथ हैदराबाद्‌ जाने के 


वे स्वयं व्यय देंगी | 
[a3 SS ^ 
सिख भाइयों का सहयोग 
पंजाब में सिख भाइयों ने भी इस सत्याग्रह में सम्मिलित होन j 


A 


अपना BUST समभा | नानकाना ( पंजाब ) की गुरुद्वारा | 
ने एक सत्याप्रही जत्था भेजने का निश्चय किया | अखिल भारतीय वण 
श्रम संघ ने भी ऐसा ही निश्चय किया | 
श्री खुशालचन्द खुसेन्द तीय डिक्टेटर नियत gu. । शोलांपुर 
स्थिति और काये का भली भांति अध्ययन करने के लिये आप ५३ ud 
ग्रही बीरों के साथ २० माचे को लाहौर से चलकर २५ को शोलापुर प 
गये | आपके साथ संन्यासी उपदेशक, विद्वान, प्रोफ़ेसर और लक्ष्याधिप 
व्यक्ति भी थे और ऐसे भी विद्वान थे जिनको पूण वेद कणठ थे। स्टेशन 
आपका बड़ा स्वागत हुआ, चारीगली में विराट सभा में अभिनव 
हुआ | श्री शारदाजी ने आपका जनता को परिचय दिया श्री पुर 
सन्दजी ने मार्मिक भाषण दिया | लाहौर से शोलापुर तक 7 


e 
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लय ज्वालापुर का प्रथम सत्याग्रही जत्था | 


Li 


गुरुकुल म fa 


duum 
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मह्मंचारी दयानन्द वीरछात्र, गुरुकुल महाविद्यालय उवालापुर, 
सत्याग्रह के कुछ दिनों पश्चात्‌ इस वीर बाळक का देहावसान होगया । 
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gia: सभी वड़े बडे स्टेशनों पर खूब स्वागत हुआ और अनेक जगह 
ग्रेलियां भेट को गई | 

महाविद्यालय ज्वालापुर का जत्था श्री स्वामी विवेकानन्दजी के 
aga में आया । आयुर्वेदिक कालेज लाहौर का एक जत्या श्री 
रोशनलाल जी के नेतृत्व में और व्राह्ममहाविद्यालय लाहौर का 
एक sem स्वा सत्यानन्दजी के Aa में आया । होशियारपुर से 
गिल भारतीय दयानन्द-सालवेशन मिशन का एक जत्था शोला- 
पुर को आया | इसके अतिरिक्त माचे में आने वाले अनेक जत्थों 
की सूचनाएं फ़रवरी के समाप्त होते ही आने लगीं। 

२७ फरवरी को वाशी केन्द्र से एक जत्था सत्याग्रह के लिये 
लातूर गया, उसे पुलिस ने सूरजमल रोड पर पकड़ लिया, सत्या- 
ग्रहियों से भंडा छीन लिया । जयघोष करते समय पुलिस सत्या- 
ग्रहियों को पीटतीं थी और आपे से बाहर होकर गालियां बकती थी | 

दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज और दयानन्द उपदेशक महाविद्या- 
लय लाहौर के १० आर्येवीरों का जत्था देवप्रकाशजी के नेतृत्व में 
तुंगभद्रा की ओर चल पड़ा | इसी प्रकार पंजाब, बिहार, करांची; 
बिजनोर, सीतापुर के आयेवीरों के aa पहुंचने लगे। गोरखपुर 
गाजीपुर, मैनपुरी और हैदराबाद के सत्याग्रहियों का एक सम्सि- 
लित जत्था वारशी गया, यह दूसरे ही मागे से रियासत में उपदेश 
करन क लियं प्रवेश कर गया | 

दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय लाहौर के विद्यार्थी-सत्याप्रहियां का 
TAL करनाटक को ओर गया | वह बीजापुर, काकनाडा तथा अन्य 
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नगरों ब गामं में प्रचार करता हुआ रियासत में घुस गया | zap, 
आयुर्वेदिक कालेज का जत्या JANA में गया और अजुन, सर 
पोपलाई, सालेम्बर, पोकनी शिवनी आदि की ओर प्रचार कर 
` हुआ रियासत में घुस गया । इस प्रकार अनेक सत्याग्रहों y 
ने कई ओर से रियासत पर धावा बोल दिया | 


si 


गुरुकुल वृन्दावन का १५ वीरों का दल श्री ब्रह्मदत्त ज 
आयुर्वेद शिरोमणि के नेतृत्व में १५ फरवरी को भांसी, इदस 
होशंगाबाद, बम्बई आदि में प्रचार करता हुआ शोलापुर पहुँचा। 


जिस जोश और उत्साह से उत्तर पूर्वे, दक्षिण भारत 
SÀ आकर सत्याग्रह को प्रस्थान कर रहे थे, झं" 
उत्साह से वे गिरफ़्तार होते हुए जेलों में प्रवेश कर रहे थे । श्री म० 
नारायण स्वामी के गिरफ्तार हो जाने के बाद तो यह वेग gaa 
चौगुना होगया । हैदराबाद, सुलतान बाजार से प्रतिदिन जो जे | : 
जाते उनको पब्लिक सेफ़्टी रेगुलेशन की धारा १२२, arafa E 


ध ` ^ ^ ^ ^ 
दरड विधान से ६ मास से २ वर्ष तक की सजा दी जाती ।# | 


वद्प्रकाश व धमंग्रकाशजी से १९५) स्‌० के मुचलके मांगे ग, | . 
१० आये समाजियों को IS मास की क्रेद मिली । मि० gann | . 
«To ए० को, जिन्होंने पहले स्टेट कांग्रेस की ओर से सजा पाई थी | 
और स्टेट कांग्रेस का सत्याग्रह स्थगित होने से रिहाई मिल गई थी। 
राजमहेन्द्री से पूना के ५ बीरों के साथ पुनः सत्याग्रह करने प à 
पकड़े गये व १ वर्षे की सजा और दी गई । | 
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हरद्वार से आये ८ सत्याग्रहियों को इस धारा से ६-६ मास की 


अं 


सज़ा दी गई 

श्री पूज्य नारायण स्वामी जी को दफा २६ जिम अलीफ़ के 
feat २० के द्वारा १ वर्षे की कड़ी Az दी गई थी और 
दूसरा सुक्रदमा दफा १२ का चलाने को सोचा गया था । स्वामी 
जी.के २० साथी सत्याग्रहियों को भी १-१ साल की कड़ी Fe 
का दरड हुआ । ५ सत्याग्रहियों में से २६ जिम अलीफ़ के अनुसार 
१, १बष के मुचलके मांगे गये। एक सत्याग्रही को ६ मास की कड़ी 
Az १००) जुर्माना और जुरमाना न देने पर १ मास की क्रेद और 
दीगई। ACU भगवन्त तांडूर को ८ मास को केद ५०) जुर्माना, जुर- 
A) माना देने पर १ मास की सजा और श्री विट्टलराव विश्वनाथ मदरासी 
का ७ सास को सजा | शंकररांव आदि ३ सत्याग्रहियों को ६-६ मास की 
कड़ी Hi, रामसिंह को १ वपे की सख्त he, व्यंकटजी को ७ मास की 
केद, श्री भोमराज गोविन्दराव को १ साल की केंद, श्री do जयदेव ठाकुर- 
दास डेरागाजीखां वालों को १ वष की कैद, रामचन्द्र उफ बाबा के दल के 
“४ को १वर्ष की कड़ी HE, ३००) Ho जुरमाना ओर बुडप्पाजी 
आदि के दल को १ बष की HF ब५०) To जुरमाना, जुरमाना न देने 
पर १ मास ओर, गोपाल जी के दल को १ साल को e, २००) 
बुरमाना, जुरमाना न देने पर ३ मास की केद और दी गई। 

श्री शारदाजी का प्रस्थान 

“बिदा , होते समय कुंवर श्री चादकरण शारदा. ने मार्मिक 
| Ne में जनता को हैदराबाद की स्थिति बतलाई और हिन्दुओं 
श्र 
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के उत्साह पर हषे प्रकट करते हुए सत्याग्रदियों को वा! / 
दी। उन्होंने जनता से AUS को कि वह समय का हाथ स नज 
दे और अपने दुःखी आर त्रसित भाइयों का कष्ट निवारण ga 
सहायक हा । 

५ माचे को प्रातःकाल Sem यज्ञ हुआ, ६४ सत्याग्रही 4 
शारदा जी के साथ गुलबर्गा जाने के लिये स्टेशन पहुँचे । ५ माचे त्ने 
१ बजे शारदा जी जत्ये के साथ गुलबगो पहुँच गये । वहां उतरे 
ही पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने शारदा जी से पूछा--“आप क्यों आगे 

उन्होंने उत्तर दिया--“निजाम स्टेट में धार्मिक स्वतन्त्रता न होते $ 
कारण सत्याग्रह करने आये हैं ।” तब पुलिस इन्स्पेक्टर ने कह 
आपको शहर में जाने को आज्ञा नहीं है, आप वापस चले. TAT! 
श्री शारदा जी और उनके TH ने एक स्वर से लोट नेते 
इनकार किया और ARs ud की जय? के नारे ala | 
सुपरिनटेनडेन् पुलिस ने कहा-““आप पुलिस-वान ( लारी ) में # 
जाइये” | शारदाजी जस्ये सहित लारी में बैठ गये। qum 
उन्हें जेल की ओर ले गये | कुँवर चांदकरणजी शारदा AH | 
६४ सत्याग्रही वीरों को गुलबर्गा के सिंदी मेजिस्ट्रेट ने {३-९९ म 
की कड़ी कद की सजा सुना दी। 
आर्थिक सहायता म॑ उत्साह 
श्री शारदाजी की निरन्तर घोषणाओं ale alert 
आये और हिन्दू जनता में विशेष जागृति उत्पन्न ga | सया | 
का युद्ध चमक उठा । लोगों की सत्याग्रह-संग्राम के [सी 


$ 
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' जानने की उत्सुकता और अधिक बढ़ी, केवल साप्ताहिक पत्रों से यह 


उत्सुकता शान्त नहीं हो सकी । शोलापुर केन्द्र मं निरन्तर पत्र 
आने लगे कि बाहर के अन्य पत्रों में सत्याग्रह के समांचार 
नहीं छपते, इसलिये समाचारों को फैलाने का दूसरा उपाय किया 
गया | आय्यसमाज निज्ञाम राज्य के पत्र 'अंगद' और उसके छापने 
वाले प्रेस से कड़ी जमानत मांगे जाने से वे लाचार होगये | इसलिये 
दैनिक विज्ञप्तियां में सूचित किया गया कि सत्य समाचारों के 
लिये दैनिक विज्ञप्तियों पर विश्वास करें | निजाम स्टेट की ओर से 
अनेक असत्य ख़बर फेलाइ जाती रहीं, । कांग्रेसी पत्रों ने प्रथम 


| सहयोग नहीं दिया, बाद में कुछ पत्रों ने अपनी बिक्री घट जाने 
क भय स सत्याग्रह संग्राम के समाचारों को स्थान देना शुरू 


क्रिया, परन्तु शारदाजी के काल में gag रूप स समाचार पत्रा ने 
आयसत्याय्रह का नहा अपनाया था तो भी पंजाब, महाराष्ट्र Yo पी० 
m भ अच्छा उत्साह फल गया, साधारण हैसियत 
* लॉग भो अपनी शक्ति से कहीं अधिक am के 
साधना को अपना कर सत्याग्रह में सहायता दन लगे | 
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qu ग्राध्वाय 
(६ माचे से २२ माचे ) 


१६ फ़रवरी को श्री ला० खुशहालचन्द्रजी खुरसन्द RU 
शोलापुर की ओर रवाना होगये आर्य-सत्या्रह-समिति की ओर पे 
श्री .शारदाजी के बाद का सर्वाधिकारी पद आपको ही प्रदा 
किया गया था । लाहौर से आपको एक विराट सभा द्वारा लोई 
मान्य श्री अणेजी साहेब की अध्यक्षता में आशीवाद दिया Ta! 

परिचय 

आप पंजाब के उत्तम पत्रकार हें । आप आये परादि 
प्रतिनिधि सभा ( कालेज सेक्शन ) पंजाब के मुखपत्र “आयं ग 
(उदू ) के सम्पादक पद पर ३२ वर्षों तक आरूढ wil 
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i 

1 

: ततीय सर्वाधिकारी श्री खुशहालचन्दजी खुरसन्द, 

| प्रधान, आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब-बिलोचिस्तान ( आदि) 
( पृष्ठ ६३-६४ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


he 
हेदराबाद सत्याग्रह का इतिहास 


Tec SE 


अजमेर का सत्याग्रही दळ, ( TB १७४-१०६ ) 


c ¢ ~ e 
चार वीर आये सत्याग्रही, ( १५४-१५६ ) 
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जे / उक्त सभा के आप १० वष तक प्रधान मन्त्री XE | आप १९२२ 
में अपनो धर्मपत्नी को रोगशय्या पर भगवान्‌ के आश्रय छोड़ 
मालाबार के सहस्रा हिन्दूजनों की रक्षा के लिये चल पड़े 
थे । सन्‌ १७२५ म॑ जम्मू-काइमीर के अकाल पीड़ितों की रक्षा 
के लिय लग गथ | उस समय आपने भूख प्यास, ज्वर, रोग, पीड़ा 
E? E परवाह | का । काहाट के दंग, बन्नू के आक्रमण, 
तटा के भूचाल, डेरा इस्माइलखां के दंगे तथा राजपूताना के 
अकाल संकट से सवत्र आपकी प्रसन्न-वदन मूर्ति लोक सेवा 
3 दिखाई देतो रही है, आपका सर्वत्र मान आदर है। 
आपने देनिक हिन्दी मिलाप निकाला था, सन्‌ १९२९ iod उसके 
| एक लख क कारण आपको ९ मास का कारावास हुआ । 
११३० म॑ गवनर गोली काण्ड में आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री सुधीर जो 
को सैशन जज ने मृत्युदण्ड को आज्ञा दी, पर अपील में छूट गये। 
ताय पुत्र श्रीयश कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन में कई बार 
कृष्ण मन्दिर गये । आप एक प्रचार यात्रा में गिर पड़े, इससे 
२ मास बिस्तर पर पड़े रहे । १९३५ में आपने लाहोर के बूचड़खाने 
के विरोध में नेतृत्व किया, और पंजाब सरकार के काले कानूनों का 
विरोध किया। १९३८ सें श्रो महात्मा हंसराज जी न आपको 
आशावाद दिया--“'लाला खुरसन्दजी के हाथों में सेरा तथा स्वामी 

, “नन्द का जीवन उद्देश्य सफलता से पनपता रहेगा D 

आपकी आत्मा हैद्राबादी सरकार को धमेविरोधिनी पाबन्दियों 
गे न सह सकी | आपने अपने आपको पंजाब की आरी आये- 
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शक्तियों सहित प्रस्तुत किया अर २५ फरवरी को शोलापुर की झि 
के अध्ययन और प्रचार को खाना हा गये । 
श्री झारदाजी के सत्याग्रह में चल जान क पश्चात्‌ आफ 
cal प्रान्त में दौरा किया | वहां आप समाचारपत्र कं सम्पादकं से 
मिले और सत्याग्रह के समाचारा का विशेष रूप से देने को बार 
चीत की । ato ८ माच को आपन भिन्न-भिन्न दिशाओं में कई जले 
प्रचारा भेज दिये । १ जता तुंगभद्रा का, १ अदवानो में, 
Sage अहमदनगर के लिये । एलीरास, वतम्बरा, शोलागंव, 
अबला, धामनगा गांव, सराला आदि, ये सभी स्थान Rum 
की सीमा पर होने से रियासत के सभी लोग इन प्रचारक HT 
लाभ उठा सके । ता० १४ माच को आप ज्योतिमठ बद्रीनाथ 
जगद्गुरु श्री शंकराचायंजी से मिले इस सम्बन्ध म आ 
उनसे परामझे लिया । श्री शंकराचायंजी न आपका अभ्िमन्रि 
अक्षत प्रदान करके सफलता का आशीवाद दिया | खय रनर 
हिन्द्धम की अधिकार-रक्षा के लिय सत्याम्रह-प्रचाराथ अप 
करने और सत्याग्रह-संग्राम करने की आशा दिलाई | आपन खार 
स्थान पर सत्याग्रही बीरों को उत्तेजना दी । आपका विचार था faa 
सौ सत्याग्रहियों के जत्थों को एक-एक स्थान पर सत्याग्रह करना चाहिए। 
१६ माच को श्री खुरसन्द जी स्वंय अहमदनगर ग 
वहां येवला में आपने ओजस्वी भाषण दिये | आपन El 
सत्याग्रह करने का दिवस २२ माचे नियत किया | उसी दिन तर 
हैदरावाद दिवस मनाने का आदेश किया । 
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अहमदनगर में आपकी स्वागत-सभा में कुछ गुर्डों ने 
पत्र फेंके, जो पास की मसजिद से आये थे, वे feat की भीड़ 
पर गिरे, इससे जोश फेल गया, स्वयंसेवको ने जांच की, कुछ 
मुसलमान भागते हुए पकड़े गये, इस पर स्वयंसेवक पहरे पर तैनात 
किये गये । आपने राष्ट्रसेवासंघ आदिका निरीक्षण किया | यहां के 
हाईस्कूलों में बन्दे मारतरम' के कारण निकले छात्रों को भर्ती 
किया गया था | सत्याग्रह करने से पूव आपने एक लिखित 
वक्तव्य प्रकाशित कराया कि 


“३००० सत्याग्रही इस समय मुगल रियासत में जेल जा चुके 
हैं । आज चान्द्र वषे के प्रथम दिन में २०० सत्याम्रहियों सहित उनसे 
मिलने जा रहा है हमारी मांगों को पूणंतया स्वीकृत करने के अति- 
रिक्त हमें कोई वात सन्तुष्ट नहीं कर सकती, हम अपनी लड़ाई तभी 
are करेगें जब विजय प्राप्त कर लेंगे ।” 

सत्य अफवाह 


हैदराबाद से कुछ ऐसे समाचार आने लगे कि सत्याग्रह शीघ्र 
समाप्त हो जायेगा | शोलापुर में श्री खुशहालचन्दजी ने इसका 
प्रतिवाद किया कि जब तक हमारो शिकायतें दूर नहीं हो जाती, 
हमारा सत्याग्रह कदापि बन्द नहीं हो सकता है । अभी तक 
तो इस प्रकार का विचार ही नहीं उठा, इस के विपरीत इस 
आन्दोलन को और भी तेजी से चलाने की पूरी योजना तैयार 
करली गई है, दुनियां को यह जल्दी ही मालूम हो जायेगा कि 
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Les 


क Sei ` m 
ब्यायेसमाजी अपना सत्याग्रह बन्द रते है या व रियासत क चारो 
ओर से सत्याग्रह शुरु करत है । E 

सत्य सार्वदेशिक सभा ही बन्द कर सकतो 
“सत्याग्रह को तो सिफ E | 
है किसी एक व्यक्ति को ऐसा निर्णय करने का को “ 
, . 
z qaga स qu 
हे,आर्यसम्मेलन ने खूब सोचविचार क, सत देखने 
के बाद ही सत्याग्रह शुरु किया है । आयंसमाज हर प्रकार को 
विपत्ति और असाधारण परिस्थिति का मुक़ात्र॒ला करने को तैयार 
है, आर्यसमाज अब सफल हुए विना सत्याप्रह समाप्त नही का 
j 


सकता ।” 
प्रस्थान 


सत्याग्रह के लिये प्रस्थान करने से पूवे २२ माचे को शोलापुर 
में एक gez यज्ञ किया गया | ५०० सत्याग्रही आर WEN fs 
भाइयों ने भाग लिया | २०० सत्याग्रही वीरा का एक जळूस निकला। 
तीन मील लम्बे रास्ते में भीड ही भीड़ थो । 

एक विराट सभा में उत्तर देते हुए श्री खुरसन्दजी ने कहा मे 
इस qui विश्वास के साथ कि qui विजयी होकर लोटूंगा, हैदराबाद 
को प्रस्थान कर रहा हूं, आज हमही अकेले है जो इस HI खं 
तन्त्रता के लिये युद्ध पर डटे हुए हैं, अन्य रियासतों में कहाँ तो पह 
आन्दोंलन बन्द कर दिये हैं कहीं स्थगित कर दिये हैं | 

“हमारा मुसलमानों या रियासत के मुस्लिम शासक स कोई | 
झगडा नहीं है, हमारी लड़ाई तो आयो और हिन्दुओं को S" 
वाली अधिकारियों की नीति के विरुद्ध है। २५०० सत्याग्रही इस. 
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समय जेलों में हैं । में नब aÀ के उपलक्ष में उनका साथ देने के 
लिये २०० सत्याग्रहियों के साथ जारहा हूँ 1” 

इस भाषण के पश्चात्‌ आपने अपने पीछे बिहार के पंडित श्री 
zaa वानभ्रस्थो को पांचवां डिक्टेटर नियत किया और एक 
युद्धःसमिति भी नियुक्त को | 

आप २२ माच को १५४ सत्याग्रहियों के साथ हेदराबाद जाते 
हुए गुलवगो स्टेशन पर बलात्‌ उतार लिये गये । उन्हें रेलवे सीमा 
छोड़ने की आज्ञा हुई, जिसे न मानने पर उन्हें गिरफ्तार करके 
५ लारियो में पुलिस थाने पर लाया गया ओर२६ माच को शुलवर्गा 
में फस्टे छास भेजिस्ट्रेट श्री असदली के सम्मुख प्रस्तुत किये गये । 
3 अभियुक्तों के खिलाफ ३ अभियोग थे ( १) वापस चले जाने 
के हुक्म की अवहेलना | ( ९ ) सावजनिक शान्ति को भंग करना 
(३ ) बिना इजाजत जलूस निकालना | 

आपने अपना कोई अपराध स्वीकार नहीं किया ओर अपना 
निम्न वक्तव्य उदू में लिख कर दिया थाः-- 

“गुरु महात्मा हंसराजजी ने मृत्यु शय्यापर पड़े पड़े यह 
मुझे आदेश दिया था कि रियासतों में वैदिक धम का प्रचार करो d 
यह देखा कि हैदराबाद रियासत सभ रियासतों से पिछड़ा है, यहां 
हिन्दूजनता को नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है, अतः मैंने यहां काये 
करने का निश्चय किया 1” 

आपको सत्याग्रहियों सहित १८,१८ मास को कड़ी HE 
| का दरड दिया और जेल में पत्थर asa का काम सौंपा गया । 
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चारों ओर आन्दोलन होने से तअनुमान किया जाने लगा कि ay 
ही एक लाख सत्याग्रही आ उपस्थित हॉग | GAT भारत स जह 
के प्रयाण का वेग बहुत तीब्र होगया, सभी शान्ता स॒ अधिकाधिक 
संख्या में जत्यो की सूचना आने लगा, जिसस यह अनु 
होने लगा क्रि केन्द्रों के शिविरों म कदाचित्‌ भली प्रकार प्रवन्ध 
करने में असुविधा होगी | इससे सावदेशिक सभा के मन्त्री महो 
को यह सूचना निकालनी पड़ी कि विना पूव सूचना प्राप्त हुए को 
जत्या अपने मुख्य केन्द्र से आगे HAA न उठायं । इधर यति 


J 


उठ त्रद्रीनाथ के श्री शंकराचयजी ने श्री खुशहालचन्द्रजी को बचन 
दिया था कि समय पड़ने पर वे १७ लाख साधुओं के साथ सद्यः | 
ग्रह HUT | 
नामधारी दरबार (सिखों का पंजाव में एक केन्द्र ) ने आय SIR 

के साथ सहयोग देने का आंश्रासन दिया। विहार, वरेली आर पजाव त 
अनेक जत्ये तथा दो जत्थे रियासत से शोलापुर पहुंचे PW 
च प्रायः सभी प्रान्तों, नगरों और seni में Gees] 


सत्याग्रदियो के संग्रह के : लिये सत्याग्रह-समितियां बनी आर व्र 
जोश से काम शुरु हो गया । jl 
पंजाब में कोहाट और बन्नू प्रान्त, जो शोलापुर से ९०००१6 | 
दर हैं, से कई TA अपने व्यय पर आए । अनके aeta | 
AAAS ने भी अपने २ HA भेजे । बिहार से एक जत्या परी | 
ही शोलापुर को चल दिया | दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय के s 
छात्रों ने श्री खुरसन्दजी को लिखा कि आप हम तार से बुला di 
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शत्र ही पहुंचेगे । सीमाप्रान्त से श्री खुरसन्दजी के एक पठान मित्र 
श्री हुसेनशाह ने भीमापुर से एक लम्बा पत्र लिखा क्रि मेरा 
सारा परिवार आपकी सफलता चाहता है, में अपनी सेवा आपके 
समर्पण करता हूँ; जब चाहें मेरी परीक्षा करलें, जैतपुरी, जगतपुर, 
महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल बृन्दावन, गुरुकुल कांगड़ी आदि 
थानों से द्वितीय तृतीय जव्ये आने लगे। ARE ( इयाम देश ) और 
gist द्वीप के सत्याग्रहियों तक ने भाग लिया । 

मध्यप्रान्त आयेप्रतिनिधि के विशेष प्रयत्न से येवतमाल जिले में 
आर्य सत्याग्रह समिति की ओर से gaa’ एक नया केन्द्र बनाया 
गया, जहां से सत्याग्रह के लिये एक विशेष सुविधा प्राप्त होसकी। अभी. 
तक्र केबल शोलापुर, वारशी, अहमद नगर और बैजवाड़ा सत्याग्रह के 
केन्द्र थे, पुसद केन्द्र के अध्यक्ष श्री आर० ato मसानिया नियत 
हुए । इस केन्द्र में पहुंचने के लिये यू० पी० जबलपुर से मोटर में 
नागपुर, अमरावती होते हुए पुसद पहुंचते थे । पंजाब बाले देहली 
आगरा से इटारसी तक रेल और बेतुल, अमरावती से पुसद; और 
राजस्थान वाले खरडवा से इलिचपुर होते हुए मोटर से पुसद पहुंच 
जाते थे । केन्द्र तो तीन मार्च से ही खुल गया था, परन्तु इस केन्द्र 
से सब से प्रथम जत्या श्री do पन्नालाल जी व्यास का २२ माच को 
पहुंचा, जिसने सत्याग्रह को काये २४ माचे से शुरू कर दिया । 

सत्यागूह संग्राम गिरफ्तारी 

पंजाब के आर्यसत्याग्रह-रणकेसरी श्री खुशालचन्दजो खुरसन्द 

जब से शोलापुर TA, सत्याग्रह अपने पूण बलपर चलने लगा था। 
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जत्यों का आगमन और सत्याग्रह बड़े वेग से होने लगा । रियासत 
के ही अनेक जत्थों ने रियासत में सत्याग्रह को प्रचण्ड कर ह्या, 
बीदर के ८ Hawa वीरों ने सुलतानबाजार ब हमत रं 
सत्याग्रह किया और नारों के साथ ऋष्णमंदिर में प्रवेश किया। 
बीदर जिले के कासार सिरसी ग्राम में १० आय वार सत्याग्रही 
गिरफ्तार किये गये) बरेली और हैदराबाद के दोनों su गुलबर्गा, 
सत्याग्रह को, ७ माच को चले गये। अनेक सत्याप्रही sj 
ने रिसाडे, धानोड अदिय्रामों में विज्ञापन बांटे और प्रचार किया 
राजूर में ११ सत्याग्रहियों ने व्याख्यान दिये, सिरपुर में ४ सत्या 
प्रही गिरफ्तार हुए, असफाबाद में ४ सत्याग्रहियां के एक जले | 
ने सत्याग्रह किया, परन्तु पुलिस ने गिरफ्तार करके शाम को | 
उन्हींके घर पर लाकर छोड़ दिया | 
Gert पहाड़ी बीर जाति के ०० युवक सत्याग्रह में भाग 
लेने को तैयार इए, कलम्व में २५ सत्याग्रदियों के दल ने Wo at 
सहायजी के नेतृत्व में सत्याग्रह क्रिया | रायपुर में १० स्यपि 
सत्याग्रह किया, जो १ वर्ष १० मास की क्रेद में डाले TÀ कमलापुर 
८ व्यक्तियों ने हैदराबाद दिवस सनाते हुए ्ात्मसमपेण किया, उने | 
गुलबगा लाते हुए पुलिस ने बड़ी कड़ी मार मारी, जिससे सवे | 
अस्पताल में रखना पड़ा। महू के महन्त रामदासजी ने ४८४वां जलै 
लेकर हैदराबाद कूच किया, इन्दौर के रामप्रसादजी ने ४८२ वां, मई. 
के कल्याशदास जी ने ४८५ बां, जोधपुर के सुरली वर्जी ने४८ । 
अहमद नगर के लक्ष्मीनारायण जो ने ४८५ वां और अजमेर के खॉ. 
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परमानन्द जी ने ४८८ वां और जोधपुर के वीरसिंहजी ने ४८९. 
aj, हैदराबाद के मदनमोहनजी ने ४९० वां, हकीम चित्रभुजजी ने ४९१ 
बां, जोधपुर के राजेन्द्रप्रसादजी ने ४९२वां जत्था लेकर कूच किया। इसी 
प्रकार सागेली, बरेली, बिहार, हैदराबाद, अमृतसर, मुजफ्फरनगर, 
ब्वालापुर महाविद्यालय, तेहनट, सहारनपुर, सरगोधा, वारझी, 
अजमेर सत्याग्रह के HA शोलापुर पहुंचे । बेजवाड़ा से मद्रास प्रान्त 
के जत्थो ने धावा बोल दिया | 

दो बालक, जिन्होंने अदालत में श्री म० नारायण स्वामी को 
को पानी पिलाया था, प्रभावित होकर शारदा जी के साथ सत्याग्रह 
करने के निमित्त शोलापुर आये । बहुत आग्रह करने लगे, परन्तु 
| बालक जान उनको सत्याग्रह में न भेजा गया। वे इतना रोये कि. 
रोते २ आखं लाल हो गई | बहत रोने धोने पर उनको सत्याग्रह में 
भेज दिया था। इसी प्रकार निजाम स्टेट से अनेक बालक सत्याग्रह 
के लिये आये । 

लाहोर के ब्राह्म महाविद्यालय के जत्थे ने कोपबल में सत्याग्रह 
feat, वहां वह गिरफ्तार हुआ, उनको हथकड़ी लगाई गई । १२ 
माचे को १५ सत्याम्रहियों का एक दल उस्मानाबाद गया और 
दूसरा जव्था हैदराबाद्‌ । 

इस समय आर्यसमाज, हिन्दू समाज और विशेषकर महाराष्ट्र 
' समाज में सत्याग्रह की अशि प्रचण्ड हो चुकी थी, महाराष्ट्र 
2 पान्त के स्थान-स्थान पर सत्याग्रह समितियां और केन्द्र बन कर 
काये बड़े वेग से होने लग गया था । सतारा में हिन्दू सभा की 
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^ S EDI ES c A NON भेजने 
ओर से एस० बी० मोदक वकील के TIAA समिति ने जव्ये भेज 
शुरू किये | हिन्दू सभा की कार्यसमिति के प्रमुख Slo एल० बी. 
परांजपे औरंगाबाद में गिरप्रतार हुए | 
- 6 > ze ग ` 1 ० su ^ 
नागपुर और बाहर से भी अनेक जतम 2d E त्या श्री 
^ A E34 के Se गाय चाप स्टर सावः 
uo जी० ate E के HS ui Mi क 
करजी के प्राइवेट सेक्रेटरी है, आप पाँच AN T सार्जन्ट प 
Net चलाने के योग में पकड़े गये थे। अन्ढुरा में ५ सत्याग्रह 
गोली चलाने के अभिर 1005 T $n S 
पकड़े गये, उन्हो ने गाँव मं फरा दा शर पच बांटे थे । पेठ क दिन 
आरी भीड़ एकत्र हो गई थी। aagi में ५ सव्यापरहियों ने प | 
छ. फेरी निकाली, जयकारा सुन कर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। | 
बांटे, फेरी निकाली, जयका T g : ae" | 
लिंगायत सम्प्रदाय के वीर शीव सभा न॑ आयःसत्यप्रह f 
° QC « S y 
का समर्थन कर और श्री जगदूगुरु शंकराचाय क परासर स का 
` ^ ९ 
करने के लिये एक कमेटी बनाइ J 
सन्त नगर के श्री सदोर हरिभजनसिंहजी ने ४० लाख feel] 
के सहयोग की बात भी अपने भाषण में कही | 
रियासठी अत्याचार 
an ~ SS A तन ~ 
इधर रियासत की नीति में कोई परिबतेन नहीं हुआ । तिजा | 
~A - nc ~ LN an «d Í i 
सरकार द्वारा मुसलमानों को बराबर बढावे [ue TE आर figa 
पर मनमाने अत्याचार भी होते ही रहे । 
A iN S Sw 
इस qd होली और मुहरंम साथ आये, गुलवर्गी में get ल 
XN ^ - a «d 
धूमधाम से हुआ, परन्तु होली को न जलाने दिया गया और न | 
a a ES EYES Ez Nw T3 gm 
का जळूस ही निकलने दिया | यदि किसी मुहल्ले में होली का f | 
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Gaal तो पुलिस पूछताछ द्वारा fap को भी तंग करने लगती । 

कलम में आर्यसमाज में एक दिन शाम को कुछ मुसलमान 
चुस गए, हवन कुएड को मट्टी और पत्थरों से भर दिया । पुस्तकों की 
अलमारी तोड़ डाली और पुस्तकें इधर उधर फेंक दी । सवेरे 
पुलिस में रिपोर्ट को गई, किन्तु फल कुछ न हुआ । 

gaan में खाकसारों के दल के नित्य जलूस निकलते और 
देनिक ड्रिल करते थे | 

तुलजापुर परगना के कोटी नामक गांव में प्राचीन काल से 
नागोबा का जळूस निकलता atl पुलिस ने उसे बलात्‌ बन्दकर 
[दिया । एक मराठा सरदार प्रति वर्ष चेत्र में संगीत-सभा करते 
थे, उसमें ७-८ ग्रासो के आये भाई अपने-अपने प्रांस से बाजा बजाते 
इए सम्मिलित होते थे, पुलिस ने उनके बाजे बन्द कर दिये | 

कोडंजीगढ़ के आयसमाज मंदिर में मुहम्मद मस्ताना नाम का 
पुलिस अमीन हवन-स्थल पर जूते ले गया और नसने वहां बकरे 
ओर सुर्गियां काटी | इसी प्रकार की अन्य कई हरकतों हारा भी 
आर्या के हृदय SA गये | 
श्री पं० बुद्धेध्वरजी उपदेशक निज्ञाम आये प्रतिनिधि सभा, रे, 
माच की रात को समाज से अपने घर आरहे थे । एक मुसलमान 
साइकल वाले ने उनके सिर पर लाठी मारी | भारी चोट लगने से, 
thea जो गिर गये । इस मामले की पुलिस में रिपोंट की गई पर 
नतीजा कुछ नहीं निकला | 

ज्यों-ज्यों सत्याप्रह प्रचण्ड होता गया स्यो-त्यों रियासती कमचा- 
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होता गया । वे यही सोचते रहे कि दण्ड और * 
क सत्याग्रह की अग्नि को बुझा दिया 
[तनाओं से उन सत्याप्रहियो के aay 
जिन्होंने अपने सिर पर कफ़न बांध 


रियों का पारा ऊँचा n 
अन्याय के बल पर इस धामि 
जाय । वे जेल की भयानक य 

को डराने की चेष्टा करते As 
कर घर का द्वार छोड़ा था। | 

e-AGRU 

fì की एक छोटी सी जे ium 

कोपबल एक जागीर है, उसकी एक छोटी सी a है, वहां स्या 
रही कैदियों के पैरों में भारी बेडियां डाल कर उनस चका पिसाई जाती | 
थी । लाहोर के एक जत्ये के १० सत्याग्रहियों को यहां ही ow 
~ से एक को १ मास का कारावास दण्ड दिया 
गया, उनम से ए. à क l 
गया शेष को ५ ७ मास की कड़ी सजा मिली | कदी हर षड | 
भारी जंजीर लादे रहते थे | जेल के आधिकारी जेल के नियम नहीं | 
AK ~ ^ s 

ते i स्टेट कांग्रेस के भी कदी रखे हुए थे, उनके 

+ स्टेट कांग्रेस के भी ६०० He 

कल हो ने सब क्रेदियों को एक साध 
साथ भी यही व्यवहार होता था। रात को सब कद । 
: > M ~ | 
ज॑जीरों से इतना कस दिया जाता था कि वे हिल न सके | किसी को | 


पेशाब भी करना हो तो वह सब को जगाकर सब के सामने पेशावर | 
करे । क्ैदखाने की छोटी छोटी कोठरियों में न खिड़की रही Te | 
' उसमें अधिक संख्या में कैदी ga दिये गए, भोजन ऐसा खराब | 
कुत्ता भी न Ga, सत्याग्रहियो को तो तीन दिन तक भोजन ही 7 | 
मिला | बाहर पुलिसमैन पहरे पर खड़े कर दिये गये । w. ^ 

लातूर जेल में भी सत्याग्रहियों के पैरों में वजनी aen E | 
गई थीं । उनसे घोर दुपहरी में नगें पैर एक-एक मन के «zal | 
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दूरसे पानी मंगा मंगाकर होज भराये जाते थे | काली सोमेन्ट मिली 
रोटो खाते को दो जातो थी । सत्याप्रदियों के फुग का टीका लगाया 
गया, टीका लगाने को सूईंयां इतनी मोटो थीं कि अक्सर खून निकल 
आता था और बाद में गांठे पड़ जाती थीं, ऐसे ही समय उन्हें 


e: 


edi हाथों से पानी भरने के लिये विवश किया जाता था । 
सत्याश्रडियों के यज्ञोपवीत तोड़े गये, कारण पूछने पर 
कहा गया कि कहीं इसके द्वारा फासी लगा कर न मरजाओ। सत्याम्रही 
लोगों के अतिरिक्त दूसरे क्रदियों के जनेऊ नहीं तोड़े गये A गांधो टोपी 
वालों पर बहुत शक रिया जाता था। मुसलमानी टोपी पर कोई शक 


५ न होता था, इसो प्रकार धोती पर शक किया जाता और पाजामे पर 
कु नहीं | श्रो वामनचन्द्र और प्रेमचन्द्र भजनीक इसी प्रकार संदेह 
| में पकड़े जाकर यह सब कृत्य देख आये थे और उन्हीं के द्वारा यह 


बात प्रकट हुई | 


रायपुर में ११ सत्याग्राहियों को २२-२२ मास की और ८ 
सत्याप्राहियों का १३-१३ मास की कड़ी सजा दी गई | कड़ी सज्जा केवल 
इसलिये कि वे माझो मांगले, साथ ही कहा गया कि यदि रियासत 
के बाहर जाना चाहो तो सेकएड कास का रेल किराया दे दिया 


| भागा । सत्याग्रहियों ने इसे स्वीकार नहीं किया | 


श्री खुशालचन्द्र जी के काल में और भी अनेक नई घटनायें घरीं, 
पंजाव से श्री तांराचन्दजी सिख ने भी अपना जत्था भेजने 


। की घोषणा की । इधर पंजाब तीब्रता से À भेज रहा था, उधर 
1 g 3 
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एसोशियेटेड प्रेस ने सत्याग्रह स्थगित होने की अफवाह इड हे, y 
जो सवेथा असत्य थो, तो भा सत्याग्रह-संग्राम का वेग आगे बढ़ने र 

रुका । यू० dio आर्य प्रतिनिधि सभा से डिक्टेटर मांगा गया। 
उन्होंने अपने प्रधान TATE श्री धुरेन्द्र जी शाखो (जो am 
सैनिक होकर सत्याग्रह कर जल जाने का निश्चय कर चुके थे) के 


डिक्टेटर ( सबाधिकारी ) रूप से प्रस्तुत किया । 


e 
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ES 


चतुथे सर्वाधिकारी राजगुरु श्री do RaR शास्त्री, 
तात्कालिक प्रधान आय्यंप्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त ) 
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राजगुरु श्री de gigs शाख्री का अजमेर में स्वागत 
Cag ओर अजमेर आय्यं समाज के उपःप्रधान do जियालालजी ) 
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`, राजगुरु श्री ex शास्त्री 


सत्याम्रह,आन्दोलन इस वेग से चमक उठा था कि आयेसमाज 

अ एका भी।उत्साही व्यक्ति अपने को हैदराबाद के इस संम्रास से 
| UT नहीं रख सकता था । एक सावजनिक संन्यासी, एक राज- 
सानी देशभक्त और एक पञ्जाब के पत्रकार सर्वाधिकारी बनकर व 

५ भ्याम के संग्राम में कूद्‌कर हैदराबाद के कृष्ण मन्दिर में जीवित 


हे My ~ ` Q 
| E खूप से प्रतिष्ठित हो चुके थे । अब संयुक्तप्रान्त के नेता को 


Q0 सतम STEHT 
| 


कळ सति 
"वितः आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ। आर्य प्रतिनिधि सभा 
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यू० पी० से भावी डिक्टेटरों के नाम मांगे गये थे। उसने loam | 
भैजे थे, जिनमें से, आयेसत्यामद-युड्समिति शोलापुर ने 
राजगुरु श्री धुरेन्द्रजी शास्त्र को ही सबोधिकारी अधिनायक 
चुना । art प्रतिनिधि सभा की सूचना am होने पर mi 
जी ने स्पष्ट लिख Ragi जेल तो ES ही है, सभा को गोर 
से ही सही । न मुझे डिक्टेटर पद से प्रेम है न स्वयंसेवक रुप से 
जेल जाने में उपेक्षा है । यद्यपि यह पद मेरे स्वभाव से विपरीत है | 
तो मी सत्याग्रह समिति का आदेश पालन विना free के सह 
करूंगा !” इस प्रकार स्वीकृति देकर शास्त्रीजी अपने अधिनायकत्र | 


कार्य में संलग्न हो गये और आपके अधिनायकत्व को घोषणा 
] 


कर दी गडे । lk 
परिचय | 
राजगुरु श्री धुरेन्द्रजी शास्त्री वीतराग पूज्य श्री खामी eu | 
नन्दजी महाराज के शिष्य हैं । आपने पंजाब arated | 
से ma होकर जयपुर में न्याय आदि दशेनों का अभ्या | 
आरम्म किया और वैदिकधम की सेवा में लग sam | 
आजन्म ब्रह्मचारी रहने का ब्रत लिया है । जनता के: TAT श | 
१९२३ में मलकानों की शुद्धिकाल में आए | आपको श्री म | 
हंसराजजी तथा स्वामी श्रद्धानन्दजी के mahai से इस है 
अच्छी सफलता मिली। पश्चात्‌ आप बिहार प्रान्त में समाज aa | 
लग गये । कांग्रेस के स्वतन्त्रता-संग्राम में भी जपने अग्रसर ic 


कृष्णुमन्दिर की शोभा बढाई थी । आपका THETA मथुरा 
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का एक छोदा-सां.गांव 'पानी? है । आपके प्रति. बड़े बड़े. राजवंश 
की श्रद्धा है । कालाकांकर के ख० श्रीअवधेशसिंद को आर्यसमाज में 
आपने ही दीक्षित किया था। १९३७ में आप शाह पुरा में युवराजों के 
THAIS रह, वहा. स हो आप 'राजगुरु! पद से सम्मानित हुए 
आपका -सांरा जीवन, त्याग, तप और -विद्यानुशीलन का है। 
बात कुहने में: आप निभय हैं । आपके व्याख्यान सरल ब रोचक 
होते हैँ । आप खान, ध्यान, .तप, us और नियमित शयन- 
जागरण के बड़े भ्यासी तत्त्वावधानी हे । 


SN 
दारा-प्रचार 


. आपने: डिक्टेटर होकर अपना दौरा तुरन्त आरम्भः कर 
दिया और आठ दस दिन के ही भीतर १४०००) go सत्याग्रह के 
शिये एकत्र कर भारत के समस्त प्रान्तों में सिंहनाद कर दिया। 
आप, देहरादून, रुड़को, सहारनपुर, मेरठ; गाजियाबाद, हापुड़, 
बुलन्दशइर, YOM, अलोगढ़, हाथरस, मधुरा, आगरा, 
Zeal, शिकोहाबाद, . इटावा, कानपुर, लखनऊ, शाहजहां- 
पुर, बरेली, बिजनौर, हरदोई, गीड़ो, गोरखपुर, बलिया, गाजी पुर, 
बनारस, जौनपुर, , फैजाबाद, इलाहाबाद, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, 
मासो आदिः मुख्य नगरों .में बड़े शान से स्वागत बिदाई ओर 
येलियाँ प्राप्त करते हुए ३० माचे को कविवर श्री do हारशंकर शमा 
भूतपूव सम्पादक आश्येमित्र के साथ, शोलापुर पहुंच गये । माग के 
स्टेशनों पर भी आपने अवसर न. चूका, प्रत्येक नगर के wei 
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नरनारियो ने आपको भेंट दीं । बम्बई में भी आपने अपने भाषणों 
से नगर भर में. जीवन फू क दिया । d 
केन्द्रो A दोरा 
श्री राजगुरु ने वाशी और अहमदनगर के केन्द्रों में भी दौरा 
किया । वहाँ के केन्द्राध्यक्तों. को कुछ योजनायें बतलाई और कई 
व्याख्यान भी दिये । आपने एक घोषणा AA २२ अप्रेल को 
जेल चला जाऊंगा । मेरे से पूरं २००० सत्याप्रही और जेल में चते 
जायं | इस समय ४००० बीर जेलकष्ट भोग रहे हैं, मैं अपील कला 
हूं कि मेरे साथ प्रत्येक समाज का एक-एक प्रतिनिधि हो, जोजो 
समाजें अपना प्रतिनिधि भेज तारद्वारा सूचना द । ; 
“हमारी लड़ाई किसी शासक या सम्प्रदाय से नहीं है, हम तो 
ईश्वर के भरोसे धमयुद्ध में प्रवृत्त हें, जबतक मेरे शरीर में Wb | 
का संचार रहेगा में अहिंसात्मक संग्राम में dau रहूंगा, या तो | 
मुझे सफलता प्राप्त होगी या यह नश्वर शरीर निजाम सरकार के 
कारागार में «mE होकर कत्तेव्य वेदि पर अर्पित हो जायगा। | 
धर्म यज्ञ में सत्याग्रही अपनी प्राणाहुति दे, इससे बढ़कर और बात 
क्‍या हो सकती है । हम विजय प्राप्त करके दम लेंगे, प्राणो a 
आहेति देना ही सत्याप्रही की विजय है । पीठ दिखाने-वाले जीत 
जागते मुदे हैं, वे आत्मवंचक पापी हैं, मैंने और मेरे साथियों a | 
प्राणों की वाजी लगाई है । प्रभु हमें सफलता TI 
gan सत्याग्रही विना जांच-परख के झोंलापुर' या. qai (° 
पहुंच जाते थें, सत्यामरही ज्यो में अनेक व्यक्ति 'यों ही आ fied | 
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थे, वे मनमाना नारे लगाते थे, जो विशेष रूप से सत्याग्रह के 
नियमों से विपरीत और आपत्तिजनक होते थे । इससे रियासत के 
अधिकारियों को व्यथे अपने अत्याचार करने के बहाने मिल जाते 
à | इसलिये संक्षेप में सत्याग्रह के निम्न प्रकार से नियमों को निर्धा- 
रित किया गया ओर उन्हें २९ माचे को घोषित कर दिया । 


(१) प्रत्येक सत्याग्रही जत्थे में सम्मिलित होकर आत्रे और 
उसके पास समाज के प्रधान व मन्त्री का प्रमाणपत्र होना चाहिये । 

(२) प्रत्येक जत्था जत्थेदार के अधीन है, सब उसकी आज्ञा 
पालन करें । 

(3) १५ नारे जो निर्धारित हें वे ही लगाये जावे, उनमें 
ad, दयानन्द, आयसत्याग्रह और सर्वाधिक्रारियों की जय 
और शहीदों के अमर होने तथा निजामशाही के अत्याचारों का 
नाझ के नारे थे । | 

(४) समाज वा सत्याग्रही जत्थे चलने से पूवं शोलापुर से 
आज्ञा लें और जिस केन्द्र में भेजे जाय॑ वहीं पहुँचे । 

इसी प्रकार शिविर से गिरफ़्तारी के नियम व पुलिस से भेट करते 
समय के नियम हैं, जैसे उनके पूछने पर अपना उद्देश्य धमप्रचार 
बतावें, आये समाज मन्दिर में यज्ञ करने, जळूस निकालना और 
पकड़े जाने पर हवालात में जाते समय जयघोष करना आदि ॥ 
अदालत में न्याय की आशा न होने से बयान न दें। 

जेल में. जेल के नियम पालन करें, नियमानुसार दो E 
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प्रतिमास लिखने को लें, बहकाने में न आव, कागजा पर हस्तात्र न 
करें, जेल के लोगों पर विश्वास न कर | 

इस घोषणा से आगे आने वाले सत्याम्रडिया को खूब सत 
कर दियां गया क्रि निजाम सरकार को भभक्री और फुसलाइट का 
कोई बुरा प्रभांव देखने म॑ न आव | 

इसी प्रकार जत्था भेजने वाली समाजों को भी सूचित किया 
गया कि सत्याप्नहियों को प्रति सप्ताह भेज, HAT का फोटो भेज 
विना प्रमाण-पत्र धन वसूल न करें, जिन व्यक्तियों को धन दें उततर 
सूचना प्रधान कायालय को द, माग में प्रचार करन वाते as 
“आपना MATA पहले बनवा AF । 

जत्थों का आगमन 

सत्याग्रह का जोश तो सभी नगरों में बड़े वेग से उमड़ रहा था। 
lares के तूफानी दौरे ने उसमें और भी वेग उत्पन्न कर दिया। 
' आपने ५०० सत्याग्रदियों के सत्याग्रह करने की घोषणा की EU 
इसलिये समस्त प्रान्तों से जत्थे उमड़ पड़े । | 

श्री do चन्द्रमणि विद्यालंकार पालिरन्नवेदों के विद्वान भी | 
देहरादून से अपना जत्था लेकर चल पडे ता० १ अप्रेल गे 
गुरुकुल डोरली ने एक जत्या भेजा । दयानन्द वेद विद्यालय का u] 
बीरों का जत्या देहली से चला । गुरुकुल बन्दावन का दूसरा अल 
1२७ माचे को चल दिया । 

श्री खा० रतनचन्द्रजी के नेतृत्व में एक जत्था गंगोती चला ग्या! / 


~ 


Es Q ^ A ~ ~ ~ | | 
तीसरा जत्था do सूथदेवजी के नेतृत्व में परान्दा को ओर a! | 
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दिल्ली व वृन्दावन का सत्याग्रहियों का एक जत्था स्वा? धमानन्दजी 
के नेतृत्व में तुलजापुर रवाना हुआ | 

रोहतक से १७५ सत्याग्रहियों का एक जत्था लारियों से मथुरा 
कुँचा | उनका AUEN से बड़ी शान का स्वागत हुआ । ed] 
दो बीर ऐसे थे जो अपने विवाह को योजना की उपेक्षा करके 
सत्याग्रह में सम्मिलित हुए थे | 

१७ अप्रेल को एक जत्था भोपाल स्टेशन से गुजरा | उसपर 
मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ने गालियां दीं और थूका । गाड़ी 
चलने पर उनपर कंकर पत्थर चलाये। खिड़फ्रियों के काच टूट गये, 
कई सत्याग्रही घायल हुए | इसी प्रकार की घटना भोपाल के प्रसिद्ध 
कार्यकर्ता श्रो पं० महीपालजी पथिक जब चलने लगे तब भी हुई थी। 

आर्य स्वराज्य सभा पंजाब की नारायणी सेना का २७ आये- 
बीरों का दूसरा जत्या २१ अप्रेल को श्री सत्यार्थीजी के नेतृत्व सें 
रवाना हुआ । इसका २० अप्रेल को देहरादून में भारी स्वागत हुआ। 
२५०) xo भेट हुए | एक वृद्ध ने अपनी एकमात्र कमीज भेंट की, 
चह नीलाम की गई तो ४५) wo उस निमित्त प्राप्त हुए | एक चांदी 
की तइतरी १५५) wo में नीलाम हुई । इस TAH दो सत्याग्रही 
बीर देहरादून के थे । 

de नारायणदेवजी रंकतन्घु के नेतृत्व में शोलापुर पहुंचा । 
इसने भी श्री धुरेन्द्रजी शास्त्री के अधीन सत्याप्रह किया | 

१४ अप्रेल को पंजाबमेल से ५२ सत्याम्रही, जिसमें किरठल, 
दूसरी ( शिमला ), किराना (AHIR नगर ) के उत्सांही बीर 3 
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इनका भांसी में स्वागत क्रिया गया, बड़ीविराट सभा हुई, कवि à 
प्रथ्वी सिंह के बेधडक भजनों स. जनता म जाश उमड़ पडा | १००३) 
Wo पहले सत्याग्रह में भेजा था, इस अवसर पर अनक मुसलमान | 


भाइयों ने भी चन्दा द्या | 
` तुलजापुर के अत्याचारों का वणन ज्ञात करके भी uma 
बीरों के दिल निर्भय थे । ३० सत्याग्रहियों का एक जत्था वारी 
केन्द्र से फिर रवाना हुआ और बाद में ओर भी SEX रवाना हुए। 
श्री गिरजासहायजी के नेतृत्व में ग्वालियर सिटी आयसमाज 
के जध्थे का झुरैना में स्वागत हुआ, १०१) रु० भेट में दिये।व७ | 
विशम्भरदयालजी की धमपन्नी ने २१) wo भेंट किये और सबके 
तिलक किया | 

गुरुकुल डोरली का दूसरा जत्या do नारायण देव जी के 
नेतृत्व में शोलापुर जा पहुँचा तथा श्री धुरेन्द्र जी शास्री के श्रधीन 
सत्याग्रह किया । 

९ अप्रेल को आर्योपदेशक सभा के उपदेशकों का एक ज्या 
मधुरा होता हुआ शोलापुर पहुँचा । १२ अप्रेल को बरेली जिले | 
समाजों के प्रतिनिधि set A, जिसमें ७५ सत्याग्रही थे, प्रस्था | 
किया । मागे में अनेक स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। | 

मध्यप्रान्त और बरार के जत्थे 


मध्यप्रान्त से भी aa चलने शुरू हो गए | अमरा | 


बुरहानपुर और खंडवा से भी एक एक जत्या रवाना gall 
प्रकार खामगाँव व बिलासपुर के ad भी संग्राम में. जूमने के हि! 
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° 
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चल पड़े । २० सत्याग्रहियों का दूसरा जत्था बारशी केन्द्र से खाना 
हुआ | बुरहानपुर के दो owed पहिले ही गिरफ़्तार हो चुके थे । 
इस प्रकार aa चलने का क्रम चल पड़ा, जिसको समाप्ति सत्याग्रह- 
संग्राम की विजय के साथ हों हुईं । ; 
सत्याग्रह स्पेशल की नवीन आयोजना 
अभी तक सत्याग्रही Ro, ३० अथवा आधिक संख्या के. 
ज्ये बना कर जाते थे, परन्तु. आर्यसमाज अजमेर की ओर से 
एक पूरी स्पेशल गाड़ी भेजने की अभूतपूर्व आयोजना की गई । 
इसका श्रेय अजमेर ही नहीं वरन राजपूतानां के प्रसिद्ध आयेवोरं 


. do ` जियालालजी को है । जिस प्रकार राजपूताना क एक 
) प्रसिद्ध नेता श्री do चॉदकरण mafaia डिक्टेटर 


बन कर हैदराबाद के: कृष्ण भवन में पहुँच गए, उसी प्रकार 
दूसरे नेता de^ जियालाल जी a जेल से बाहर रह 
कर धन व सय्याग्रदियों के एकत्रित करने का भार अपन ऊपर 
लिया | आपने. श्री० do सूयदेवजी M. A, L. T. तथा अन्य 
सहयोगियों के साथ राजपूताना तथा संयुक्तप्रांत के अनेक नगरों 
में तूफानी दौरा करके सवे प्रथम “राजगुरु स्पेशल” बनाई, जो १३ 
अप्रेल को २०६ सत्याग्रही वोरो के साथ अजमेर A रवाना SR 
इन सत्याग्रही सैनिकों में अजमेर के अतिरिक्त बरेली, . अश्तसर> 
गवालिंयर, जोधपुर, sale, अहमदाबाद तथा कुळ अन्य स्थाना 
के सत्याग्रही भी सम्मिलित हुए | सत्याग्रहियों की बिदाई के अबसर 
पर अजमेर में um विराट सभा की गई, जिसमें बरेलो के ठाङुरु 
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लाखनसिंहजी, do सूर्यदेवजी एम० wo, श्री सत्यपालजी, १ ' 
'दत्तात्रेयजी वाबले के ओजस्वी भाषण हुए । एक FET ug. 8 
निकाला गया, जिसमें जनता अत्यधिक संख्या में सम्मिलित gt, 
स्पेशल को पुष्पहारों तथा सुन्दरतापूवक लिखे आर्थ ays 
agiza किया गया | बिदाई के समय गाड़ी पर आरो guai 
हुई तथा जनता ने जयनाद व adiga क्रिया । to fg. 
के उद्योग से सारा प्रबन्ध दशनीय हुआ । इससे उत्साहित 
होकर आपने क़रीब ३ मास बाद एक दूसरी dq 
भी भिजवाई, जिसका विवरण आगे आवेगा । पहली स्पेशल का 
आगे में अनेक स्थानों पर भारी भीड़ ने स्वागत किया । १५ ae | 
को जब स्पेशल अहमदाबाद पहुँची तो वहाँ कुछ मुसलमान 
गुंडों ने सत्याप्रहियों पर आक्रमण कर दिया । ११००) e 
अहमदाबाद में, १०००) आनन्द में तथा १०००) सूरत में गेट 
मिले १७ अप्रेल को स्पेशल «egi पहुँची । चौपाटी की सभा 
५०० छ प्राप्त हुए। २० ता० को अनेक स्थानों पर प्रचार करा | 
हुईं सत्याग्रही स्पेशल शोलापुर जा पहुँची | | 
इन्हीं दिनों भारत के अन्य स्थानों से भी श्री धुरन्द्र जीर | 
अधीनता में सत्याग्रह करने के लिए जत्थे चल पड़े । १५ अप्रेल बो | 
सुजप्ररनगर जिले का एक ओर जत्था शंकरलाल जी 8| 
AGA में रवाना हुआ । खतौने में १६०॥) भेट में प्राप्त हुए ki \ 
तरह मैनपुरो से भी एक जत्था रवाना हुआ । रुड़की के जले | 
सो श्री नन्दसिंहजी, प्रधान .आ० स० सलेमपुर तथा. श्री FATT | 
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जी वानप्रस्थी ६० वषे से भी अधिक आयु के थे। इसी दिनः 


गवालियर से तीसरा जत्था भी प्रचार करता हुआ रवाना हुआ | 
गुरुकुल घासीपुरा स १२ सत्याग्रहियों का एक जत्था शंकरलाल जी 
> नेतृत्व में प्रचार तथां घन संग्रह करता हुआ १६ अप्रल को 
खाना हुआ । जनता तथा अन्य संस्थार सत्याग्रह में हादिक 
सहयोग दे रही थीं । पूना के केसरी ट्रस्ट ने हैदराबाद सत्याग्रह के. 
के निमित्त १०००) Bo दान दिया । 

२२ अप्रेल को श्री घुरेन्द्रजी शास्त्री ने ५२१ सत्याग्रहियों के. 
साथ शोलापुर से गुलवगी के लिए प्रयाण किया । ठीक दस बजे 
दिन के समस्त सत्याग्रहियों के साथ स्टेशन की ओर चले। चारों 


? ओर अभूतपूवे उत्साह था । जयघोष और नारों से बाताबरण, 


गूंज रहा था । उस समय का वणेन एक कवि ने इस तरह चित्रित 
किया है | 
“कुंकुम रोली स्वण-थाल में रख कर मालाएँ 'आई | 
मणिमय दीप- पुंज हाथों में ले कुमारिकार धाई। 
मालाएं ले निज निज कर में आय्ये बन्धु थे डोल रहे | 
नभ-भेदो स्वर से जयनारे वीर बराबर बोल wz 
शास्रीजी ने उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए 
कहा कि “या तो में विजयश्री लेकर लोटूंगा, अन्यथा हैदराबाद 
के अत्याचार की भट्टी में भस्म होकर शान्त हो जाऊंगा ।” जनता 
यह शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई । स्पेशल दो बजे शुलबगा 
पहुँची । स्टेशन के बाहर भारो संख्या में जनता तथा पुलिस 
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अफसर और कुछ ताल्लक़दार भी खडे थे। गाड़ी के gee 
ही जयघोष भजन गान शुरू हुआ । नगर के कुछ ofp, 
व्यक्तियों ने शास्त्रीजी से सत्याग्रह स्थगित करने का आफ 
किया, किन्तु शाल्लीजी ने कह द्या कि स्थगित या an 
करने का अधिकार तो केवल शि० uro Wo सभा को ही है । इसके 
पश्चात्‌ mii की पुलिस से बातचीत हुई सत्याप्रहियों बौ 
तलाझी लेने के बाद उन्हें कोतवाली भेज दिया गया । 

इस समय एक मनोरज्जक घटना भी हुई । शास्त्रीजी ने पुतिस | 
अफ़सर से पूछा कि “आप कोन ९” अपना ओहदा न बतलाते हुए 
बह बोला --“मुसलमान ।” फिर पूछा “आख़िर आप यह सवांत | 
क्यों करते हैं mAh ने उत्तर दिया कि “यह जॉचने के f 
लिए कि इस बात में कहाँ तक सचाई है कि यहाँ अधिकार 
पुलिस अफ़सर मुसलमान है ।” यही प्रश्न अन्य कर्मचारियों से | 
भी किए ओर यही उत्तर मिला | 

राज्य की सीमा में सत्याग्रह की प्रगति 

उत्तर भारत से सत्याग्रही वीरे के आने का ताँता सा ता | 
गया था, इसी गति से सत्याग्रह-शिविर अपने यहाँ से wave 
करने के लिए सत्याग्रशियों को रवाना कर रहे थे | 

२१ माचे को गुलबगा में ३५ सैनिकों का एक जत्या TAM 
करता हुआ गिरफ्तार हुआ । ९ बीरों ने आष्ट में सत्याप्रह किया ५ 
२५ माचं को Glo प्रवानन्द्‌ और de रामबलजी ने पुलिस 
आज्ञा के विरुद्ध मूरम में बलभीम के मन्दिर में उपदेश देशे 
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सत्याग्रह क्रिया । उन्हें तथा उनके सांथ ही १६ अन्य व्यक्तियों को 
भी गिरफ्तार क्रिया गया । श्री लक्ष्मीदेवीजी ने भी सत्याग्रह करने 
का आग्रह किया, किन्तु उन्हें आज्ञा न मिली । ३१ माच को रायपूर 
में HH झणडे के साथ जलूस निकाला गया। जनता के तितर 
बितर न होने पर बेंते मारी गई । १६ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए । 
ail में २२ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए और लातूर में भी us 
जत्था गिरफ्तार हुआ । कोपबल में आय-सत्याप्रह समिति ने ४ 
जत्ये लगातार भेजे । दूसरे जत्थे वालों को पीटा गया । जब तीसरा 
जत्था पहुँचा तो उसे उतरते ही स्टेशन के बाहर पुलिस 
मिली | पुलिस अफ़सर ने कहा कि--“यहाँ क्यों आये, जेल भर 
गए हैं । घर जाओ ।” जब सत्याग्रहियों को शहर में न घुसने 
दिया गया तो वे वहीं घरना देकर बैठ गए। 

बार्शी केन्द्र से स्वा? इशानानन्दजी की अध्यक्षता में जो जत्था 
गया था उस पर कोई जुर्म न लगा कर नेक चलनी की जमानत 
मागी, न देने पर २ मास के लिए उस्मानाबाद जेल भेज दिया | 
गुंजौठी में २२ सत्याग्रही, जिनमें अधिक पंजाब के थे; लारी में 
- भेजा गया | कल्याण में मधुराप्रसादजी को ५०) wo जुमीना और 
न देने पर ३ मास की Re की सजा दी । सुलतान बाज़ार में ३ 
आस्येदीर सत्याग्रह करके गिरफ्तार हुए । कोपबल में जिन 
सत्याग्रहियों को पुलिस रोके खड़ी थी उन्हें दो दिन बाद जाने की 
आज्ञा मिली, किन्तु नगर में घुसते ही उनकी पुस्तकं तथा ALS छीन 
लिए गए । ३ अप्रेल को १५ वृद्ध वानम्रस्थियों का एक जत्या 
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गुलवगी गया । १५ गुंजौटी पहुँचे ओर ५ प्रचाराथ स्टेट म. 
घुस गए । ३० माचे को श्रो स्वा ब्रह्मानन्द के नेतृत्व में ५ बोरे 
ने मूरम में सत्याग्रह किया । गुलबर्ग में ४२ आश्य ayy 
सत्याग्रह क्रिया, इसी दिन ५० सत्याग्रही हिन्दू सभा केभी 
गिरफ्तार gu । | 
४ अप्रेल को अहमदनगर के प्रसिद्ध. atta श्री निवती | 
रेडी को ५० सत्याग्रही बोरों के साथ विदाई दी गई । इस जले के 
समस्त सत्याग्रही हैदराबाद राज्य के ही थे । श्री रेड़ीजी ने.कहा- 
“मैं क्रेद होने नहीं जा रहा हूँ, में तो हैदराबाद राज्य की एक करोड़ 
_ ४५ लाख प्रजा की ओर से, जो क्रेदियों से भो बुरा जीवन व्यतीत 
कर रही है, वकील बन कर जा रहा हूँ ।” इस जत्थे के साथ और 
भी सत्याग्रही आकर मिल गए, जिनमें गुरुकुल बृन्दावन, पीलीभीत 
` और ऋषिकुल के सुयोग्य व्यक्ति थे । गुलबगो स्टेशन पर इन सब 
को aan किया गया । श्री do चन्द्रमणिजी विद्यालंकार को, जो 
देहरादून के १३ सत्याग्रहीयों के साथ जा रहे थे, नामअल्ली स्टेशन 
पर. बलात्‌ उतार लिया और सब को १-१ वष की सजादी 
गई । १४ सत्याग्रहियों का एक जत्था मूरम भेजा गया, किन 
वह मागे में गिरफ्तार क्रिया जाकर नलदुगे भेज दिया गया। 
लातूर में २८ सत्याग्रहियों को पुलिस ने स्टेशन पर ही गिखता( 
कर लिया। माफ़ी माँगने के लिए धमकी ओर प्रलोभन भो दिए 
गये, किन्तु उन्हें fam एक ही उत्तर दिया क्रि हम धार्मिक 
अधिकार पाए बिना वापिस नहीं जावेगे ।” | 
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mE . दिवर्स 


निजाम सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली कि राज्य में ae 
हराने की मनाई नहीं है। विज्ञप्ति की सत्यता की परीक्षा करने के 
लिए राज्य की आय्य समाजों को आज्ञा दी गई कि वे ५ अग्रैल को 
"ण्डा दिवस! Hata, किन्तु आशा फलीभूत न. हुई और 
इस विज्ञप्ति के विरुद्ध कई स्थानों पर गिरप्तारियाँ हुई । 
आनन्द में श्री रामचन्द्र qup गिरफ्तार हुए और झण्डा हटा 
दिया गया । Mi 
ठुलजापुर का लोमहर्षण काण्ड 
इधर सत्याग्रह अपनी पूरी गति से चल रहा था, 


“' उधर पुलिस का दमनचक्र तथा गुण्डो की हरकतें तीव्रः 


तम होती जा रही थीं । गुण्डों का हौसला इतना 
बढ़ा कि वे पुलिस के सामने ही मनमाना अत्याचार करने लगे। 
कहा तो यहाँ तक जाता है कि पुलिस ने कई स्थानों पर तो je" 
ga उन्हें प्रोत्साहन भी दिया । ८ अप्रेल को दो सत्याम्रहियों का 
एक दल पुलिस की हिरासत में लिया गया | जब पुलिस उन्हे. जेल 
ले जारही थी मार्ग में दो सौ मुसलमानों ने उन पर चाकू और 
लाठियां से हमला कर दिया । तुलजापुर प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । 
(दिन में दो बजे पुलिस चौकी के ठीक सांमने इस घटना 


ED हो जाना जो प्रकट करता है SUD शब्द क्या बतला सकते 
| हैं। १३ सत्याम्रहियों के चोटें आई, जिनमें दो की तो बहुत गहरी 


थीं। उस दिन तुलजापुर में हड़ताल मनाई गई । इस बीभत्स घटनां का 
१४ 
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समाचार पाते ही सत्याग्रह समिति ने शोलापुर से एक Wu । 
कार भेजी, कुछ आय्यै नेता भी उपस्थित हुए । अनुसंधान से gp 
हुआ कि aa में उस समय सैकड़ों Ses क्रमणे 
लिए जमा थे, घायलों में से केवल दो को अस्पताल में भल 
क्रिया गया, शेष को नलढुगे भेज दिया गया। यहाँ यह बा! 
प्रशंसदीय है कि समस्त सत्याप्रहियों ने भीषण उत्तेजना और अल. 
चार के होने पर भी शान्तिपूवेक सब सहा | आय्य नेताओं ने 
पुलिस के डायरेक्टर जनरल श्री हालिन्स से इस घटना का विवश 
कहा, तो उन्होंने जाँच करने व भविष्य में ऐसी घटना न होने 
देने से साफ़ इनकार कर दिया और स्थानों पर भी सत्याग्रह के | 
प्रगति ऐसी ही रही । हेलीखेड़, «us और मूरम में भी सया | 
ग्रह और गिरफ़्तारियाँ हुई । हेलोखेड के सत्याग्रहियों को ते 
बेडी डाल कर पैदल ही बीदर ले जाया गया । इस दमन से सवा | 
ग्रह की आग बुझने के स्थान पर बढ़ती ही गई । गुलबगा में बे | 
सत्याग्रह इस गति से बढ़ा कि अधिकारियों को दम मारने का FAR | 
न मिलता था । एक एक दिन में १९-१२ दल गिरफ्तार हुए।॥| 
दत्तात्रेयजी की गिरफ्तारी ने तो संग्राम को और भी aa 
कर दिया | 
तुलजापुर की ममेस्पर्शी घटना ने सत्याग्रहियों का हौसला a | 
भी बढ़ा दिया । श्री शालिग्राम जी की अध्यक्षता में ३९ सवा 
ओर भेजे गए। इस दल पर भी पुलिस और 3 | 
लाठियाँ बरसाई परन्तु सत्याग्रही जयघोष करते ही रहे दग 
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| Bea, अत्याचार और सहिष्णुता का कैसा अभूतपूर्व संग्राम था | 


l सत्याग्रह GAT के विभिन्न केन्द्र थे । यदि कुछ वीर सब कष्ट 
ह | सह कर अपने आदरं को पूर्ति में लगे थे तो कुछ जनता में जागृति 
4| Ge थे। aia बुद्धदेव विद्यालंकार के प्रचार ने तो निजाम 
ह| रें सीमा प्रदेश i बडो जागृति उत्पन्न कर दी, किन्तु कृष्ण 
j| भवन जाने का लोभ बे भी संवरण न कर सके और अन्त में ४० 
; SORA ^ qami में गिरफ्तार हुए | 
ह| (४ अल को श्री घासीराम जी के नेतृत्व में एक दल ने गुलबगा में 
ह|. सत्याम किया तथा दूसरे ने २१ को । दोनों दल गिरफ़्तार हुए । 


al इसी दिन ४१ बीरों का एक और जत्या तुलजापुर को खाना हुआ | 
पुसद केन्द्र से श्री रामदेवजो आचार्य्य गुरुकुल केलम ने ११ बीरों 
के दल के साथ सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुए । २२ 
अप्रेल को शाहअली बेडा पर ५ व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया, 
उन्हें खूब पीटा गया । एक और दल ने भी उसी दिन सत्याग्रह 
| किया, उसे भी गिरपतार कर लिया गया | 
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२७ माचे को fü tao do हॉलिन्स डायरेक्टर उ 
पुलिस व जेल विभाग, नवाब श्री यारजङ्ग बहादुर का 
शुलबगी जिला के साथ गुलबगो जेल में श्री म० नारायण खा | 
श्री चान्दकरण शारदा, श्री स्वा? विवेकानन्द तथा श्री ल | 
खुशहालचन्द .खुरसन्द आदि नेताओं से मिले । मिस्टर होतिस 
ने. अपने प्रस्तावों में यह स्वीकार किया कि RR ue 
फहराने, यज्ञशालाएँ और हवन gus बनाने, समोर्ज T 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya अअम Foundation Chennai and eGangotr, 
Ba अध्याय २१३ 


को कानूनी मानने में निज्ञाम सरकार को कोई आपत्ति न होगी, 
धार्मिक प्रचार की भी स्वतन्त्रता होगी, नये मन्दिर भी यदि वे 
ऐसे स्थान पर न बनने वाले हों, जहाँ साम्प्रदायिक झगड़े होने का 
डर हो तो उनके बनने में भी कोई रुकावट नहीं डाली जायगी । 
इसलिए आय्ये सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाए | 

श्री Ho नारायण स्वामी ने alo स्वतन्त्रानन्दजी को जेल में 
परामशं के लिये बुलायां और विचार प्रगट किया कि यदि हमारी 
सब मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं तो सावदेशिक सभा सत्याग्रह 
स्थगित कर सकती है । मि० हॉलिन्स ने आझा दिलाई कि सरकार 
ओर जनता के प्रतिनिधि एकत्र होकर इस योजना पर शीघ्र ही 
2 विचार करेंगे। 

३ अप्रेल को स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी व मन्त्री सत्याग्रह समिति 
को quant के जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट का पत्र मिला जिसमें समकोते 
की शर्तों पर विचार करने के लिए आय्य प्रतिनिधियों के भेजने 
का निमन्त्रण था; इसी पत्र के आधार पर सम्बन्धित नेताओं को 
तार द्वारा आमन्त्रित किया तथा 3 ६ अप्रैल को एकत्रित हुए । 
हिन्दू महासभा के सभापति श्री सावरकर और लोकनायक श्री अशे 
भी विशेष निमन्त्रण से उपस्थित हुए थे । उसी समय निज्ञाम ae 
कार की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि आस्ये नेताओं से समझते 
की कोई बातचीत नहीं हो रही है । इधर शोलापुर से श्री खा० 
araar आये प्रतिनिधि भेजने की सूचना तार द्वारा दे चुके थे 
जिसका उत्तर मिला कि मुलाक़ात के लिए केवल प्रधान तथा मन्त्री 
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ही आवें । प्रधान मन्त्री तथा श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त मिलने के fr 
गए, किन्तु वहाँ जाकर मालूम हुआ कि समभोते की बातचीत 
करने के लिए निजाम सरकार तैयार नहीं है । अतः UE 
समाप्त हो गई । जब ८ अप्रेल को सावदेशिक सभा की बैठक हुई वे 
उसमें निश्चय किया गया कि सत्याग्रह संग्राम और भी प्रबल का 
दिया जाए | 
इधर न्यायोचित माँगों के लिये सत्याग्रह हो रहा था और झी 
की आड़ में राज्याधिकारी, जो थोड़े बहुत सुधारों की घोषणा कसा 
चाहते थे, उसे भी रोके हुए थे । सुधार क्या होंगे इसका अनुमान | 
तो सब जानते ही थे, किन्तु सत्याम्रह-संग्राम का बहाना बना कर | 
उन्हें रोके रखना एक विचित्र तक था। वास्तव में देशी राज्य कु 
सुधार करने के लिये वायसराय के. नरेन्द्र-मणडल में दिए गए उ | 
भाषण से भी विवश हो गए थे, जिस में उन्होंने आशा प्रकट की | 
थी कि देशी राज्य भी ब्रिटिश भारत का अनुसरण कर अपने यहाँ | 
कुछ उत्तरदायित्व qui संस्थाएँ बनाएंगे, किन्तु हैदराबाद के उदाहरण | 
से प्रकट है कि साधारण से साधारण सुधार प्रचलित कणे | 
में भी देशी राज्य कितने बहानों की शरण लेते हैं । | 
एक ओर तो सुधार घोषणा शीघ्र न होने देने का दोष आये | 
सत्याग्रह के माथे मढ़ा जा रहा था, दूसरी ओर राज्य में कु | 
ऐसे षडयन्त्र भी रचे गए, जिससे आय्ये-समाज जनता की a | 
'में गिर जाए। बम फटने की घटना का पहले विवरण दे. चुके a | 
इसी प्रकार सन्तरों में विष की पिचकारी देने की शोचनीय पर्त | 
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a इन्हीं दिनों हुई, जिसके लिए भी कतिपय व्यक्तियों ने आय्यै 


समाज को दोषी ठहराने का प्रयत्न क्रिया | यह घटना भी कुछ 
कभ मनोरजक नहीं है। एक पदं वाली मोटर किसी फल वाले 
की दुकान के सन्मुख रुकी, कुछ we देखने के लिए मोटर 
में किसी ने मंगाए और यह कहकर वापिस कर दिए कि इनमें तो 
विय पड़ा हुआ है | पुलिस को बुला कर फल वाले को गिरफ्तार 
कराया गया, किन्तु अपराधो का कुछ पता नहीं लगा । पुलिस 
आय्य-समाज के किसी व्यक्ति का भी सम्बन्ध इस घटना से न 
am सकी, यद्यपि हैदराबाद के कतिपय पत्रों ने तो इसे sm 
समाजियों का षड़यन्त्र ही बताया था | 
सर किशनप्रसाद का वक्तव्य 

रियासत के कुछ प्रमुख सरकारो हिन्दुओं ने भी सत्याग्रह के 
विरुद्ध वक्तव्य दिए । इनमें महाराजा सर किशनप्रसाद का ९३ 
अप्रेल को दिया हुआ वक्तव्य प्रमुख है। इसमें उन्होंने कहा कि 
वास्तव में हिन्दुओं को कोई कष्ट नहीं है अर आय्येसमाज के 
आक्षेप झूठे हे । इस वक्तव्य का मँहतोड उत्तर राज्य के p 
प्रतिष्ठित नागरिक बैरिस्टर श्री विनायक राव ने दिया । आपने 
अपने सार पूणे वक्तव्य में यह सिद्ध कर दिया कि महाराजा 
साहब ने सत्य पर गहरा पर्दा डालने का असफल प्रयत्न किया है 
आर इस प्रकार हिन्दुओं के हितों पर भयङ्कर इुठाराधात करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है । 

कुछ आन्दोलन कारियों ने ब्रिटिश भारत में भी सत्यामह 
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के विरुद्ध वातावरण KIA करने A कसर न रखी | aay 
में एक मुसलमान गुप्तचर पकड़ा भी गया, जो सूय्येप्रकाश नाप 
! धर कर सत्याग्रह का भेद लेने आया था । 


मार्लिम संस्थाएं ओर WEA सत्याग्रह 


आय्ये नेताओं ने कई बार यह स्पष्ट कर दिया था कि सत्य 
ग्रह मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हैं, किन्तु फिर भी कुछ मुसि 
नेता तथा कुछ मुस्लिम संस्थाएं राज्य के अन्दर और बाहर सया. 
ग्रह के विरुद्ध विष उगल कर शान्तिमय वातावरण को दपि 
कर रहे थे। इन संस्थाओं में ब्रिटिश भारत की मुस्लिम लीग तथा 
राज्य की 'अञ्जुमन-ए-इत्तिहाद-ए-घुसलमीन? प्रमुख हैं । मुसि 
लीगी नेता कई बार खुल्लम uer यह कह चुके थे कि सत्याग्रह 
एक मुसलमान राज्य के विरुद्ध है और इसका बदला लेने के लिए 
हिन्दू राज्यों के विरुद्ध आन्दोलन होगा । कदाचित्‌ आय सत्याग्रह 
को निर्वेल करने के ध्येय से ही मुस्लिम लीग की ओर से एक जलसा 
शोलापुर में सर सिकन्दर हयातखाँ की अध्यक्षता में हुआ जिसमें 
बहुत उत्तेजनात्मक भाषण दिये गये । 


शोलापुर का दंगा 
7 0३०७ EN ~ ~ ^ 
२१ माई को रात को कुछ बाहर से आये हुए सत्याग्रही 
शिविर की ओर जा रहे थे। उन पर मुसलमानों ने आक्रमण कर 


दिया | बस यह EF का सङ्केत था । सारे नगर में हमले होने प्रा a 
होगए जिन सत्याग्रहियों पर हमला किया गया, उनमें दो आदमी 
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|... मारे गये तथा दो घायल हुए, परन्तु पुलिस ने स्थिति पर 
| शीघ्र ही काबू पा लिया। ato २२ को शहर में शान्ति रही 
ओर दूकान खुल गईं | सशस्त्र पुलिस चक्कर लगाती रही | 
दंगे के कारण मेजिस्ट्रेट ने १४४ धारा लगादी तथा आये 
सत्याग्रह शित्रिर को शोलापुर से १२ घरटे में उठा ले जाने की 
आज्ञा दी | 
ता० २३ मई को फिर इधर-उधर हमले प्रारम्भ होगये, जिन 
में ३ व्यक्ति मारे गये तथा २० घायल हुए । पूना आदि स्थानों से 
अतिरिक्त पुलिस बुला कर शान्ति स्थापित की गई। सत्याग्रह 
शिविर को शोलापुर से उठा कर अहमदनगर में स्थित कर दिया | 
| | इस दङ्गे . के लिये हिन्दू मुस्लिम नेताओं ने एक दूसरे को दोषी 
(| ठहराया । बम्बई कॉँग्रेस कमेटी ने एक जाँच कमेटी बनाई । उसने 
निणेय क्रिया कि सत्याम्रहियों ने मुसलमानों पर कोई हमला नहीं 
किया तथा उन्होंने साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने में 
भी कोई भाग नहीं लिया । बाद में मेजिस्ट्रेट ने १४४ धारा के 
अन्तत दिया हुआ अपना हुक्म वापिस ले लिया और सत्याग्रह 
शिविर पुनः शोलापुर में स्थापित कर दिया गया । 
इधर राज्य के अन्दर कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने इस प्रकार के 
| ER खोले, जिनमें मुसलमानों का ही धन लगा था तथा मुसलमान 
| ही बिक्रेता थे। खाकसार भी खुले आम परेड करते थे तथा 
पेमकियाँ देते थे । मुस्लिम लीग की ओर से ५०० स्वयंसेवक भेजने 
| फा भी समाचार मिला | 
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सळ अफवाह 


रञ्च क कण व पत्रों ने यह AAT उर कि सत्याग्रह वरु 
होनेवाला है। डेकन क्रो निकल ने लिखा कि दो हिन्दू, दो मुसलमान, 
एक सिख और एक पासी को एके कमेटी झगड़े को निवरा 
बैठेगी | यह सब ख़बरें सत्याग्रह का गति शिथिल करने के fe 
उसका मान घटाने के लिये तथा CAS STA करने के तिये 
Son बाहा प्रतिबन्च 

ब्रिटिश आरत में मुस्लिम संस्थाओं क विषपूण प्रचार के 
कारण साम्प्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया था, किन्तु इसम आ | 
समाज का क्या दोष था। मद्रास सरकार न १४४ धारा के अनु 
सार सत्याग्रह सम्बन्धी सभाओं पर रोक GUT | इस san | 
आज्ञा की अवज्ञा यद्यपि सत्याग्रह समिति ने नहीं की फिर भी | 
मद्रास की कॉँग्रेस सरकार द्वार इस आज्ञा को प्रचारत quat | 
काँग्रेस की उस मनोवृत्ति का सूचक है कि मुसलमानों को प्रसा | 
करने के लिये कांग्रेस किस सीमा तक हिन्दुओं के साथ अन्य | 
ae am स्वतन्त्रता का ढोग | 

राज्य की ओर से कई बार यह कहा जा चुका थाकि "n 
कृत्यों पर चाहे वह किसी भी जाति के क्यों न हा कोई B i 
है। इस कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए राज्य ने दग | 
रुपयों का व्यय स्वीकृत करके अपने व्यय पर A sia qa 
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| आमन्त्रित किया । उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया, किन्तु जहां 
जहां वे गए उन्‍हें दिखाने के लिये तो सभा इत्यादि होने दी, किन्तु 
उनके जाते ही दमन और भी तीव्रहो गया | इस प्रकार हिन्दू जनता 
| | को धोखे में रखने की यह एक और टेढ़ी चाल थी । 
| मन्दिरो की सहायता का ठंग 
| श्री Rer विनायकराव विद्यालंकार जब सवाधिकारी बने तब 
तो राज्य की पक्षपात पूणे नीति और भी स्पष्ट रूप से सारे भारत 
पर प्रकट हो गई । इस बार सर्वाधिकारी कोई बाहर का व्यक्ति न 
था; राज्य के ही एक कुशल बैरिस्टर और राज्य के भूतपूव न्याया- 
धोश के पुत्र थे । इनके प्रचार से निजाम सरकार घबरा उठी, 
राज्य ने हिन्दू मन्दिरों को सहायता देने के गीत गाने शुरू 
किए। जहाँ जहाँ श्री विनायकरावजी गए, निजाम सरकार के उस 
वक्तव्य के कुछ अंश को जो उन्होंने अपनी रजतजयन्ती पर दिया था 
र जिसमें उन्होंने कहा था कि निजाम सरकार ११००० मन्दिरों ` 
को प्रति वषे सहायता देती है, छपवा कर वितरित किया गया। 
इन मन्दिरों की सूची अनेक बार राज्य से मांगी गई, किन्तु वह 
कभी प्रकाश में न आई । सहायता की वास्तविकता अन्त सें 
मालूम हो ही गई | भारतवर्ष में हर स्थान पर मन्दिर हैं और 
व्यय के लिये उनके साथ भूमि भी है। उसी की आमदनी से 
, मन्दिरों का काय्ये चलता है | इसी प्रकार हैदराबाद में भी अनेक 
| MR को वहाँ के हिन्दू जागीरदारों ने समय समय पर अपनी भूमि 
| और सम्पत्ति दो है, यदि उसकी आमदनी सरकार मन्दिरों पर व्यय 


` 
Le 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास 


होने देती है तो कौनसी बढ़ाई है । हाँ यह अवश्य है कि हैदर. ' 
बाद सरकार ने उस दान दी हुई सम्पत्ति को जब्त नहीं किया। 
झूठा प्रचार 
समय समय पर राज्य के उदू. पत्र वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के वक्तव्य निकालते थे, जिसमें आय सत्याग्रह की निनदा 
होती थी । इन वक्तव्यों के प्रतिवाद भी बहुधा ब्रिटिश भारत के 
पत्रों में बाद में प्रकाशित होते थे । ऐसा करने में उदू पत्रों की 
यह चाल थी कि बाहरी दुनियाँ को बतला दें कि राज्य के हिन्दुओं 
को कोई कष्ट नहीं है और यह आर्यसमाज का वाबेला है। | 
सरकारी पिटठुओं की सहयाता से कुछ हिन्दुओं की सभाएं | 
भी की गई, जिनमें राज्य की उदारता के गुण गाये गये, किन 
यह क़लई कब तक टिक सकती थी, सत्य की थोड़ी सी आच 
. इसे खालने के लिये काफ़ी थी | 
माफीनामों का रहस्य 
बहुधा राज्य की ओर से विज्ञप्तियाँ प्रकाशित होती थीं कि 
"अमुक अमुक सत्याग्रही माफी मांग कर छूट गए | वास्तव में राज 
ने इस तीब्र se का उपयोग सत्याग्रह संग्राम को शिथिल कर 
लिए ही किया था । सरकारी दमन ने तो सत्याग्रह की af "| 
'घी का काम किया । यही एक ऐसा अस्त्र रह गया था कि Fre 
सुन कर सब यह सोचते थे कि वास्तव में सत्यांग्रही सत्य से प्रेस | 
होकर नहीं वरन्‌ बहका कर भेजे जाते हैं | यही सरकारी कप 
भी था, जाँच करने पर माळूम हुआ कि वास्तविकता $9 
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ही थी, माफ़ीनामो पर तरह तरह की चालें चल कर हस्ताक्षर कराये 
जाते थे, कभी जेल बदलने का बहाना कर के, कभी कपड़ों की 
सूची कह कर और बहुधा घृणित अत्याचार कर के । कहते हैं 
कि कुछ सरकारी आदमी भी सत्याग्रही बन कर जेल गए और 
माझी माँग कर छूट आए, जिससे कि सत्याग्रह-संम्राम बदनाम 
हो जाये, किन्तु यह सब चाले सत्याग्रह की गति को शिथिल 
न कर सकी | 
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नवस श्रव्या 


पंचम सवाधिकारी श्री de बेदबतजी वानप्रस्थी 


[२२ उप्रेल से ४ मई तक | 


राजगुरु श्री धुरेन्द्रजी शास्त्री के पश्चात्‌ बिहार प्रान्त के अरु 
भवी लोक सेवक श्री do वेद्ब्रतजी वानप्रस्थी पाचवं सर्वाधिकार | 
नियुक्त हुए । सत्याग्रह की तीत्र गति को संचालित करने के तिए 
एक गम्भीर और अनुभवी सेनापति की आवश्यकता थी, इस द 
से वानप्रस्थीजी का चुनाव सबंथा समुचित था | 

परिचय 
9 A जन्म ~ a> siet | 
do वेदत्रतजी का जन्म १८९२ Se में जिला बस्ती के UT 
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पञ्चम सर्वाधिकारी श्री de gaa शास्त्री, बिहार 
( पृष्ठ ७५ ) 
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नामक ग्राम में पं० इन्द्रदत्तजी पाण्डेय के यहाँ हुआ, आपके पिता 
ज्ञमीदार थे । 

शिक्षा-दीक्षा--आपकी प्राथमिक शिक्षा स्कूल में हुई, किन्तु 
अपकी प्रवृत्ति संस्कृत की ओर अधिक रही और इस भाषा का 
आपने बहुत कुछ अध्ययन भी किया । पहले तो आप सनातनधर्मी 
थे, किन्तु विविध धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ आप 
आयसमाज को ओर मुके । १९१३ do भें आप आर्यसमाज के 
नियमानुसार सदस्य बने | 

आपने अपने जिले से ही प्रचार कार्य ग्रारम्भ किया। १९१५६० 
'में आपने बिहार प्रान्त को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। आप लेखनी और 
वाणी के तो धनी थे ही, अतः आपका प्रचार बहुत सफल हुआ और 
जनता की दृष्टि में आदरणीय हो गए। आपने बिहार में एक गुरुकुल की 
स्थापना की । आप जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान तथा मन्त्री भी 
रहे और कांग्रेस-आन्दोलन में जेल भी गये । १९३४ में बिहार के 
भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए नियुक्त हुई अखिल भारतीय 
आर्यसमाज रिलीफ़ सोसाइटी के आप प्रधानमन्त्री बनाये गये, जिस 
पद पर आपने बड़ी योग्यता से काय्य किया। १९३५-३६ में आप 
बिहार आय-प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुने गये । वानप्रस्थीजी ने 
इस प्रकार जन-सेवा, लोक-सेवा और देश-सेवा में अग्रणी होकर 
आयंसमाज का गौरव बढ़ाया | ऐसे परखे हुए जन-सेवक को 


c ` ao A 
'सवाधिकारी बना कर सत्याग्रह-समिति ने दूरदशिता का परि- 


चय दिया | 
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दौरा ओर प्रचार 

आपने ९७ माचे से ही तूफ़ानी दौरा करना आम R 
दिया । बिहार तथा संयुक्तप्रांत के कुछ नगरों में Am 
दिए तथा धन-संग्रह किया | लगभग ४०००) Ro आपको सत्य 
के हेतु प्राप्त हुए । : 

२१ अप्रेल को आप मद्रास मेल से शोलापुर पहुँचे। सेशन 
पर सत्याप्रहियों और नागरिकों ने स्वागत किया तथा आपको एक 
बृहद्‌ जुलूस के साथ लेजाया गया | उसी दिन श्री धुरेन्द्रजी aH के 
प्रस्थान और आपके स्वागत के उपलक्ष में एक विराट सभा हुई । | 
अप्रेल को आप बम्त्रई को ओर रवाना हुए । आप अमरावती, बाद, | 
वर्धा, नागपुर आदि स्थानोंपर भी गये और प्रत्येक स्थान पर भाएए 
दिये तथा भेंट प्राप्त की । आपके इस दोरे से मध्यप्रान्त में विशेष | 
जागृति हो गई | 

आपने सत्याग्रह करने के लिये पाँच मई का दिन निश्चित | 
किया । ३ मई को श्री स्वा? स्वतन्त्रानन्दजी के साथ आप पुस | 
पहुँचे। पुसद से इतने विशाल दल के साथ सत्याग्रह करने वाते 
आप प्रथम सेनापति थे | | 

पुसद केन्द्र 

विदभ प्रान्त के यवतमाल जिले में पुसद एक तहसील है। 
१९२० में श्री लो? अणे ने जंगल-सत्याग्रह इसी स्थान पर रि | 
किया था । इस स्थान को केन्द्र बनाने में स्थानीय जनता 
काय्यकताओं से +हुतसहायता मिली | पुष्पा नदी के तट +) 
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हरकेश्वर के मन्दिर में श्रोमसानिया जी की अध्यक्षता में एक शिविर 
रे | स्थापित क्या. गया | इसो नदी के तट पर भारी सभाएँ होती थाँ। 
q gat से ४० मील दूर उमरखेड d, जो कि एक म्यूनिसिपल टाउन है, 
हृ | एक दूसरा शिविर स्थापित किया गया | यहाँ जाने के लिए हो 

सडक है और मोटरों से आना जाना होता है । यह नगर मध्यप्रान्त 
३ | और हैदराबाद राज्य की सीमा पर स्थित है। बीच में वाणगङ्का 
$ | नदी बहती है, जिसका आधा जल हैदराबाद की सीमा में हे और 
$ | आधा मध्यप्रान्त को । नदी पार करते ही राज्य की पुलिस सत्या- 
५ | ग्रहियों को गिरप्तार कर हदगाव ले जाती थी | यहाँ उनके मुक्रदमे 
॥ ( का फैसला होकर उन्हें नान्देड भेज दिया जाता था । वहां से उन्हं 
यदि स्थान न होता तो हैदराबाद या निज्ञामाबाद बदल दिया 
जाता था | 


TA का आगमन ओर प्रस्थान 

सत्याग्रह-संग्राममें सम्मिलित होने के लिये सारे भारत से 
सत्याग्रही-रल अविराम गति से आरहे थे । शोलापुर जाने वाली 
प्रत्येक ट्रेन सत्याग्रही दलों को लिए जाती थी | 
आर्योपदेशक सभा लाहोर ने २०० सत्याप्रही भेजने की 
| सूचना दी । कराची से १०० तथा सहारनपुर से १०१ सत्याम्रहियों 
| के आने की सूचना मिली । कोटद्वार, धामपुर, करौली, लखनऊ 
| ओर बाँदा के जस्ये १८ अप्रेल को शोलापुर पहुंचे रियासत से 
| # गोमिनाबाद्‌, तुलजापुर, गुलबगा, तिलौनी, उस्मानाबाद, हैद- 


| राबाद, बीदर ओर रायपुर के जत्थे AMAT आये । १९ अप्रेल 
१५ 


—— C Ll 
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को शाहांबाद, डीग, कोटकपूरा, अलीगढ़, मान्टगामरो, qae 
गुरुकुल बृन्दावन, करोलबाग देहली; और गुरुकुल खानेबाल के जले 
आये | २० तारीख को मुजपकरनगर, दहरादून, शाजापुर, बरेली 
अमृतसर, मथुरा, गवालियर, इन्दौर, फीरोजाबाद, अजेर, 
बम्बई, बहावलपुर और देहली के HA पहुँचे । 

२१.अप्रेल को . वानप्रस्थी जी आये | बम्बई से एक Ie gg 
भी आया था । अनेक स्थानों से जैसे अजमेर, व्यावर, बुरहानपुर, | 
आदि स्थानों से बहुत से सत्याग्रहियों के उद्यत होने की सूचनाएं | 
झा रही थीं । बिलासपुर से सत्यार्थीजी का दल पुसद कीओर | 
बढ़ा, मद्रास के सत्याग्रही वेजत्राड़ा पहुंचे | इस प्रकार हैदराबार 1 
राज्य में चारो ओर से आयंसमाज ओर हिन्दू महासभा के.सत्या | 
प्रहियों ने अहिसंक, शान्तिमय, अजेय धावा बॉल द्या |. । . 

वानप्रस्थ्रीजी का सत्यागूह 


पुसद केन्द्र से ५०० सत्याग्रही भेजने को आयोजना का 1| 
थी | ३०० सत्याग्रही तो स्पेशल से भेजे गए तथा ९०० fast | 
प्रान्त से आये । ३ मई को पुसद में वानप्रस्थीजी का ami 
स्वागत हुआ । ४ मई को Alo स्व॒तन्त्रानन्दजी का अध्यक्षता ग | 
विराट सभा हुई, जिसमें समस्त सत्याग्रहियों को उत्साह पूर वात | 
quu में विदाई दी गई | उस दिन आप उमरखड पहुँचे । R 
-भी बेलगाड़ी पर एक विराट gaa निकला गया ओर लो" बर | 
जी की अध्यक्षता में बिदाई दी गई । उस अवसर ॥ 
आसपास के स्थानों से भारी जनता एकत्र हो गई थी। a 
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| दिन प्रातःकाल आपन वाणगगा के पुल को पार किया | राज्य की 


पुलिस स्वागताथ दूसरी ओर उपस्थित थी | सत्याम्रहियों से लौट 
जाने के लिए कहा गया, इनकार करने पर शान्ति भंग के अपराध 
में सब को गिरफ़्तार कर लिया गयां तथा पैदल ही ३ मोल दर 
हदगाव ले जाये गये। इस SUO में MEJU के एक मुसलमान भाई 
श्री याज तथा पाँच सिक्ख भी थे। 

हदगाँव में सत्याप्रहियों के ठहराने के लिए स्थान का प्रबन्ध 
भी न हो सका । अतः सत्याग्रहियों को वृक्षा के नीचे ही ठहरना 
पड़ा । ६ कर्मचारी नाम आदि लिखने के लिए नियुक्त हुए, सारी 
रात नाम लिखते रहे। ares से अधिक पुलिस प्रबन्ध 


` ९ iN ^ ~ 
के लिए बुलाई गई थी, किन्तु प्रबन्ध बहुत असन्तोष जनक रहा, 


घणटों तक भोजन का पता ही नहीं था, कई बार कहने पर भी कोई 
ध्यान नहीं दिया गया | 
सत्याग्रही-दल को जेल-यात्रा 

दो दिन तक हदगांव में गिरफ्तार Ad का मुक्तदमा होता 
रहा | यहाँ सरकार प्रकाश तक का प्रबन्ध न कर सकी, सत्याग्रही 
अन्धेरे में ही वृक्षो के नीचे पड़े रहे, उन्हें पानी पीने को भी न मिला । 
जिला सेजिस्ट्रेट श्री मुराद अली ने वानप्रस्थी जी को २ वषे तथा 
अन्य सत्याग्रहियों को १॥, १॥ वषं का दणड सुना दिया । यहाँ से 
मोररों द्वारा सत्याग्रहियों को नान्देड़ ले जाया गया । यहाँ भी जेल के 
बाहर खुले में, cal के नीचे सत्याग्रही स्थान पा सके । नगर की भारी 


T | जनता दशनाथ उमड़ पड़ी, किन्तु किसी को मिलने नहीं दिया गया d 
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अन्य सत्याग्रही-दला का सत्यागूह 
हैदराबाद राज्य की उन विज्ञप्तियों के उत्तर में, जिनमें ai | 
और नागरिक स्वाधीनता का ढॉग रचा गया था, अनेक सत्याम्रह 
दल उक्त विज्ञप्तियों की सचाई को प्रकाश भ लाने के लिए सत्या. | 
ग्रह कर के जेलें भर रहे थे । स्वामी धमानन्दजी के ७६ सत्याग्रहियो 
के जत्थे को तुलजापुर में गिरफ्तार करके नलदुग लाया गया, जहाँ | 
उन्हें १॥,१॥ वषे की सजा हुई । गुंजौटी में २१ सत्याम्रही खा 
आत्मानन्द जी के नेतृत्व में गिरफ्तार हुए । इस जस्थे में ६१ वर्षीय | 
कानपुर के श्री रामचन्द्र वकील भी थ | | 
श्री डा० गिरधरलाल और श्री प्रियरत्न आपे ने अपने ag | 
सहित उस्मानाबाद में सत्याग्रह किया । मुसलमानों की एक भीड़ ने | 
आक्रमण करना चाहा, किन्तु ठीक समय पर पुलिस ने स्थिति 
बिगड़ने से रोक ली श्री do मुक्तिराम जी एक दल के साथ यह जाँच 
करने आये थे कि राज्य में धार्मिक कृत्यों की कितनी स्वाधीनता है। 
उनके दल के सत्याग्रही तो संग्राम में सम्मलित हो गये, किन्तु ded 
प्रचार के लिए कलम्ब गये, वहाँ प्रचार का विज्ञापन होते ही समाग 
के उपप्रधान श्री काशीराव को पुलिस की ओर से सूचना मिली हि 
सरकारी विज्ञप्ति के आधार पर बाहर का कोई व्यक्ति व्याख्या) | 
नहीं दे सकता । कुछ सत्याग्रही बारंगल तथा करीमनगर में सत्या. 
अह करने गये | मुलतान के श्री विजयकुमार का एक दल TM 
गया । एक जत्था गुंजौटी भी गया, जहाँ वह गिरफ्तार हुआ। | 
इसके प्रतिरिक्त और भी कई स्थानों पर अनेक व्यक्ति | 
करते हुए सहर्ष गिरफ्तार हुए । 
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~ ह 
हदरावाद राज्य का जल-जावन -: 
स्वगे और नरक का अस्तित्व एक विवादग्रस्त विषय है, किन्तु 

आज तक नरक की जितनी कल्पनां हुई हैं, यदि उन सबको एकत्र 
कर के आप अनुमान कर सकें तो कदाचित्‌ कुछ भारतीय जेलों 
की भी आप अनुमान कर सकेंगे। वैसे तो जेलों के प्रबन्ध की बुराइयां 
बहुत दिनों से सुनी जाती थीं, ब्रिटिश भारत में जहाँ जनसत्ता 
| ग कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव है, कई नबथुबकों ने अपनी जान की 
Ist लगा कर सुधार कराये। यह सच है कि जेलों सें बहुत ही. 
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gaa तथा घृणित अपराधों कं अपराधी जात हैं, उनके 
साथ भी पाशविक व्यवहार करना चाहिए या उन्ह इस प्रकार 
शिक्षित बनाना चाहिए, जिससे भविष्य में वे अच्छे नागरिक वन 
सकें, इस विषय पर भी विशेषज्ञों मं बहुत मतभद है, किन्तु उन 
सम्माननीय, पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ, जो किन्ही विशेष आदशों 
को ले कर, किसी विशेष सिद्धान्त के लिए जेल को अपनाते है 
कैसा वर्ताव हो, इस पर संसार के सभी सभ्य देश 
एकमत हैं । इन “राजनैतिक” बन्दियों को जिनकी नेतिक और 
बौद्धिक विचारधारा उन व्यक्तियों से, जो उन्हें बन्धन में रखते है, | 
कहीं अधिक सुचारु और सुस्पष्ट होती है, त्रे कोई घृणित अपराध | . 
करके जेलों में नहीं जाते, उनका अपराध केवल अपने आदश को 
प्यार करना है, विशेषकर सत्याग्रही तो पहले अपन हृदयम | 
यह निश्चय करता है. कि वह सत्य मागे पर है, फिर अहिंसा का | 
पालन करता हुआ वह अपने विरोधी की जन्जीरों में सहष जकड़ा | 
जाता है । ऐसे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए | | 
हैदराबाद राज्य की जेलें अपनी नृशंसता और sui | 
लिए इन दिनों प्रसिद्ध हो गई । निजाम राज्य क नासमभ कर्म 
चारियों ने जेलो में दारुण अत्याचार करके निजाम सरकार! | 
माथे पर सदा के लिए कलंक का. टीका लगा दिया। जेला | 
सत्याप्रहियों के साथ क्या बीती, उसे विस्तार से और WU 
से कहना तो स्थानाभाव से सम्भव नहीं । यहाँ राज्य की प्रयु 
जेलों में सत्याप्रहियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया) उस 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya,S शीसे tion Chennai and eGan | ६ 
grize by Aneto ae RUE 


संक्षेप में वर्णन करेंगे । इस संक्षिप्त विवरण से प्रकट होंगा कि 
सम्मांननीय व्यक्तियों को अश्लील गालियाँ देना, उनके साथ मारपीट 
करना, भोजन में कूड़ा ,कंकर कौर कभी माँस आदि का आ जाना 
मामूली बात थी । सत्याग्रहियों को पीने का पानी तक भी पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध नहीं होता था। उनके बीमार होने पर TAN का कोई 
उचित प्रबन्ध नहीं था। इन्हीं कारणों से अनेक सत्याग्रही अपने 
स्वास्थ्य से हाथ धो बैठे और .छुछ को तो इस न्याय युद्ध में प्राण 
भी उत्सगे करने पड़े, जेल-यात्रा तो उनकी मृत्यु का बहाना बन 
गई | 
राजगुरु श्री धुरेन्द्रजी शास्त्री जी के अधिनायकत्व काल में जेलों 
2 को प्रचुर संख्या में सत्याग्रही भेज कर भर देने का प्रयत्न किया गया। 
हैदराबाद में दो लाख रुपया लगा कर एक नया जेल बना। आय 
जगत्‌ को जेलें भरने के कार्य में पर्याप्त सफलता मिली । अधिकांश 
सत्याग्रहियों को गुलबर्गा में ही उतार लिया जाता था, इस कारण 
गुलबगा ही केन्द्र रहा और सब से अधिक गिरफ़्तारियाँ भी वहीं 
हुई । संक्षेप में यहाँ प्रत्येक जेल की कुछ घटनाओं का विवरण 
दिया जाता है । i 
gaai जल 

सत्याग्रहियों को नियमानुसार जितना भोजन मिलना चाहिये 
था उतना भी नहीं मिलता था। गर्मी के दिनों में wem टीन को 
कोठरियों में रहना पड़ता था, जिनमें प्रथ्वी पर भी बैठना कठिन 
था। दवा का कोई प्रबन्ध नहीं था । सुरेन्द्र नामक सत्याग्रही तीन 
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मास तक पेचिश से पीड़ित रहा, अन्त में शास्त्री जी के प्रयत्न m 
बदली गई । जेल अस्पताल में बीमारो की तीमारदारी भी 

ही करते थे। यह काये सत्याग्रहियों ने प्रसन्नता पूवक किया, अस 
कमंचारियों ने इस बात का अनुचित लाभ उठाया और काम alg 
दिया, इस कारण विरोध स्वरूप सत्याग्नहियों को भी इस कार्य 
असहमति प्रकट करनी पड़ी | 

माफ़ी का कमरा--झुलबर्गा में सबसे अधिक सत्याग्रह 

आने के कारण अधिकारी कुछ बौखला से गये थे। अब उनका | 
प्रयत्न सत्याम्रहियों से माफ़ी मंगवा कर सत्याग्रह को बदनाम 
AT dg करने का हुआ । इस कारण माक़ी मांगने पर बहुत जोर 
दिया जाता था। बहुधा सत्याग्रहियों को एकान्त में बुलाकर, >) 
जिसके लिए एक अलग कमरा नियत था, बहुत प्रकार के 
प्रलोभन दिये जाते और स्वीकार न करने पर तीन्र कष्ट दिये जाते थे। 


जेल की सफ़ाई--रहने का स्थान बहुत गन्दा थां । 
सत्याग्रहियों से तीन मील दूर ले जाकर मिङ्गी खुदाई जाती थी । हाथ 
पैरों में छाले भी पड़ गये थे, किन्तु जेल की सफाई की ओर कुछ ध्यात | 
न था। जेल में स्थान न रहने पर कभी कभी जेल के बाहर ही _ 
सत्याम्रदो पड़े रहते थे । रसोई में लकड़ियों के नीचे चूहे मरे पड़े 
रहते थे, Reg अकसर निकलते रहते थे । 
सत्याग्रहियों का स्वास्थ्य--खराब भोजन और गन्द 
के कारण तरह-तरह के रोग हो जाना तो खाभार्किकि | 
है, आटे में रेत मिले wa की आम शिकायत थी | 
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सब्जी भी ast get आती थी, बहुत से सत्याग्रही 
बीमार हो गये | कई सत्याग्रदियों को कड़ी धूप में काम करने 
के कारण लू लग गयी। पेचिश से भी बहुत से सत्याम्रहो 
पीड़ित रहे | इसके अतिरिक्त कई सत्याग्रही जेल के कर्मचारियों की 
कड़ी मार खाकर सदा के लिए अखस्थ हो गये | इनमें से निम्र- 
लिखित तीन नाम उल्लेखनीय हें । बाबाराव जी की मार के कारण दृष्टि 
और श्रवण शक्ति बहुत कम हो गई, मस्तिष्क में तथा शरीर के 
अन्य भागों में सूजन आ गई । वृन्दावन के श्री रामदेवजी के 
साथ भी बहुत अत्याचार हुआ। पहले आपको सात दिन तक 
तीव्र ज्वर रहा, ज्वर के कम होते ही आपको चक्की पीसने का काम 
मिला। जब उन से यह कठिन काम न हो सका तो उनसे माफी 
माँगने के लिए कहा गया, माफ़ी न माँगने पर उन्हें एक एकान्त 
कमरे में ले जाकर बुरी तरह से पीटा गया । इस मार पीट में 
उनके मूत्राशय में भी चोट आई, जिसके कारण कभी कभी मूत्र 
भी रुक जाता था | कन्हैयालाल नामक सत्याग्रही को रस्सा में बाँध 
कर पीटा गया | डबल गंजी में डाल देना तो साधारण सी 
बात थी | 


राजगुरू दल पर लाठी-वषा--२७ अप्रेल को राजगुरु 
जी के दल का मुक़दसा था । कुछ सत्याग्रहियों के बयान हो चुके 
थे । उनसे दारोगा जेल ने भोजन करने के लिये कहा । 


| सत्याम्रहियों ने अपने अन्य साथियों के साथ, जिनके 


वयान होने बाक़ी थे, भोजन करने की इच्छा प्रगट की, बस इस 
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अपराध पर सत्याग्रहियों को एक 3 लेजाकर बहुत पौरा गय | 
कुछ इखलाक़ी क्रेदी भी इस काय्य में सम्मिलित हुए | नो 
Seat इस दृश्य को देखा और मेजिस्ट्रेट से कहा भी, 
मॅजिस्ट्रेट के आश्वासन का कुछ md निकला । उन सत्याग्रह 
पर, जिनके अपराध का अभी फैसला नहीं हुआ था इस फ्रा! 
लाठी चलाना किसी प्रकार न्यायोचित नहीं था। जेत्त में à 
सत्याग्रहियों को छोटी-छोटी सी बातों पर पीट दिया जाता था | 
शुलबगो जेल के शहीद सत्याग्रही--इस N i 
चार सत्याग्रही मृत्यु के शिकार cu! जिनके नाम यह है 
(१) श्री पाडुरंगजी (२) श्री माधवरावजी (३) महादेव | 
तथा (४) अलालपुर पो० घिरौर, जिला मैनपुरी के निवासी 
छोटेलालजी | इनमें श्री महादेवजी तथा श्री छोटेलालजी को ay | 
संशयजनक अवस्था में हुईं थी । विशेष विवरण सत्याग्रह के wk 
नामक अध्याय में देखिए | | 
हेदराबाद सेन्दूल जेल 
इस जेल में स्थानाभाव के कारण बहुत कष्ट था, बहुतों को वे | 
धूप में बैठना पड़ता था, भोजन में बहुधा लहसुन, प्याज तथा fs | 
अत्यधिक मात्रा में रहती थीं। कभी कभी माँस के टुकड़े शी. 
हड्डियां भो निरामिष भोजन में मिल जाती थी । | 
विरोध में सत्याप्रहियों ने कई बार भूख हड़ताल की। arta | 
भी बहुत कमी थी । संगीन और घणित ga करने वाले? 
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वर जब दस आने प्रतिदिन खच होते थे तब सत्याग्रहियों पर 
इससे बहुत कम GA किया जाता था | 

मांफी मंगवाने के नये हंग--अन्य जेलों की तरह 
यहाँ भी सत्याग्रहियों से क्षमा याचना करवाने के लिए 
भयङ्कर मार पीट की जाती थी। बहुतां को तो जख्मी होकर 
अस्पताल में जाना पड़ता था। कुछ सत्याग्रहियों के साथ एक नई 
तरकीब की गई | प्रतापसिंह नामक सत्याग्रही जब १०५ डिगरो के 
बुखार में पड़ा हुआ था, उसी बेहोशी की अवस्था में उसके 
अंगूठे के निशान माफ़ी नामे पर ले लिये । 

MRA के साथ विशेष व्यवहार--श्रीमद्दयानन्द 
आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफ़ेसर देवप्रकाशजी शास्त्री तथा श्री 
प्रो० ज्ञानचन्द्रजी को डबल गंजी में डाल दिया गया। 
Sto ज्ञानचन्द्रजी को चंचल गुड़ा जेल से यहाँ भेजा गयाथा | 
अब डबल गंजी का हाल सुनिये । यह एक छोटी सी कोठरी होती 
है, जिसमें एक आदमी भी कठिनाई से लेट सकता à! इसमें से 
सत्याग्रही को केवल शौच ब स्नान के लिये २४ घण्टे में एक 
बार ही बाहर निकाला जाता था। इसी काल कोरी में उसे 
मलमूत्र त्याग करना पड़ता था, यहीं उसे भोजन मिलता था, न 
प्रकाश आता था ओर न अच्छी वायु | ऐसी ही काल कोठरियो में 
वकील श्री सोहनसिंहजी, लालसिंहजी, हीरासिंहजी आदि को Tat 
गया। सोहनलालजी विद्यार्थी के तो फेफड़ों में सूजन हो गई थी । 

हैदराबाद जेल के शहीदू--खा० सत्यानन्द 
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जी ने तो अनशन करते हुए मृत्यु को आलिङ्गन किया। 
इनके अतिरिक्त (२) हुतात्मा श्री नानूमलजी तथा (३) न 
गोविन्द्राव लक्ष्मणराव भी इसी जेल के सत्याग्रही थे | 
हैदरावाद चचलगुडा जेल 

इस जेल में पाखाने खुले थे और किसी तरह का पदा नहीं थ। | 
नहाने, पीने आदि का पानी एक मील दूर से लाना पड़ता था | 
इतने अधिक सत्याग्रहियों पर केवल एक ही डॉक्टर था | 
अस्पताल का प्रबन्ध अत्यन्त शोचनीय था, स्थान की भी | 
कमी थी | एक दिन १५ व्यक्तियों के रह सकने योग्य कमरे में ६० 
व्यक्तियों को बन्द कर दिया गया | \ 
पांचवें सवाधिकारी श्रो gases को उनके दल सहित |. 

७ जुलाई को ares से इस जेल में लाया गया तथा 
wa से अलग कर के डबल गंजी में डाल दिया गया था। 
अन्य सत्याग्रहियों से क्षमा-याचना करने के लिये कहा गया 
ओर उनके इनकार करने पर उन्हें अत्यन्त निदेयता पूवक पीय 
गया । प्रो० ज्ञानचन्दजी, वालमुकन्दजो, रघुप्रसादजी, तथा कुन्दः | 
लालजी के साथ बहुत दुव्यवहार हुआ आर उन्हें गंजी में बत. 
दिया गया और अन्य जेलों की भांति मार-पीट यहाँ भी साधारण | 
बात थी और जेल के कमंचारी चाहे जिल सत्याग्रही पर हाथ छा. 
देत थे । गंजी में डालने के कारण श्री रामदत्तजी ज्ञानी का खा | 
बहुत बिगड़ गया था | 
इसा जेल सं ५ मई को श्री विष्णु भगवन्त की मृत्य “| 
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भोजन तथा वायु--भोजन यहाँ भी बहुत खराब मिलता 
था, बह भी ४ छटॉक स ५ Fels ही कर दिया गया, किन्तु सच बात 
तो यह 8 किं वैसा भोजन तो १ छटॉक भी खाना कठिन था। 

ऋऋरंगावाद जेल 

पानी तथा भोजन का बहुत रद्दी प्रवन्ध था । जब.से महाशय कृष्ण 
का जत्था आया तब से तो प्रवन्ध और भी अधिक खराब हो गया। 
मार पीट तथा गाली गलौज की बात कहना तो व्यथे है । 

भूखे सत्याग्रहियों पर लाठी वर्षा--इस जेल में 
२००० से अधिक सत्याग्रही थे । इतने व्यक्तियों का 
प्रबन्ध जेल कर्मचारियों से नहीं हो पाता था । अधिकांश 
सत्याग्रही तो भूखे ही सो जाते थे। ७ जून को कुछ सत्या- 
ग्रहियों ने बिना भोजन किये ही सोने का निश्चय किया, इस पर जेल 
aed ने अश्लील गालियाँ देनी शुरू कां । विरोध करने पर खतरे 
का घण्टा बजाकर बहुत से सशस्त्र सिपाहियो को बुला लिया। 
सत्याम्रहियों पर लाठियों और बन्दूकों के Feat की गहरी मार पड़ी? 
जिससे बहुत से सत्याग्रही घायल हो गये । इन घायलों में श्री दाते 
रानाडे तथा सेनापति श्री बापट भी थे। इसके पश्चात्‌ घायल व्यक्तियों 
को किसी से नहीं मिलने दिया गया और न उन्हें अस्पताल ही 
भेजा। बहुत से सत्याग्रहियों को गंजी में डाल दिया, जिनमें हिन्दू 

महासभा के डिक्टेटर श्री भोपटकर भी थे। 

। हुतात्मा सत्याग्रही त्रो सुनहराजी महाशय 
कृष्णजी के. साथ आये थे । जहरीला ज्वर हो जाने के 
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कारण ७ तारीख को ate के सिविल | 
में मृत्यु हो गई । म० कृष्णजी के दल के एक और सत्य 
श्री फ़क्रीरचन्द॒ का Ao जून को स्वगवास हो गया। इसके ES 
रिक्त ओरङ्गाबाद जेल के सत्याग्रही श्री खांर्डेराव दत्तत्रेय का प 
जाते हुए देहान्त हो गया । आपको बीमारी के कारण बोह 
दिया गया था | M 
नलगुंडा जेल 

यहाँ गुलबर्गा जेल से लाकर राजगुरु श्री घुरेन्द्रजी शास्री को | 
रक्खा गया | इस जेल में कोई उनकी भाषा नहीं जानता था। इनं | 
किसी और सत्याग्रही फेदी से भी बात नहीं करने दी जाती थी। | 
श्री नरदेवजी शाखी आपसे मिलने यहाँ आये थे । यहाँ राजगुरज « 
अस्वस्थ हो गये, यह देखकर अधिकारियों ने आपको विशेष भोजन 
देने का प्रबन्ध किया, किन्तु शास्त्रीजी ने विशेष भोजन हेन | 
Haar कर दिया | | 

६ और ७ जुलाई को सत्याग्रहियों ने भूख हड़ताल कर दी। 
इसके बहुत से कारण Fl उन्हें १४ घरटे नियम विरुद्ध eid 
बन्द THAN | इसके अतिरिक्त जेल प्रबन्ध की शिकायतें भी थीं। भोज 
देर में मिलता था, eal में किसी प्रकार की आइ नहीं qu 
बीमारों के लिये ओढ़ने को पर्याप्त कम्बल भी नहीं थे और चां | 
ही ठीक रीति से दी जाती थी | 

परभर जल 
'इस जेल में भोजन की खराबी के कारण अनेक Wes | 
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बीमार पड़ गये । श्री मदनलालजी को एक-एक घरटे के बाद qul 
आने लगी | चमनलालजी जलालपुरी की आंखें खराब हो गई । 
लम के आचाय श्री रामदेवजी भी अखस्थ हो गये। अस्वस्थ 
सत्याग्रहियों को माफी माँगने पर बहुत जोर दिया गया, किन्तु 
उन्होंने माफी मांगकर छूटने को बात को घुणापूवक ठुकरा दिया | 
श्यामलालजी की हत्या केसे हुई--दस जून को एक 
ऐसी घटना हुई जिससे श्री श्यामलालजी की हत्या के रहस्य 
पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है । कुछ सत्याग्रही 
प्रातःकाल शान्ति से बठे हुए बातचीत कर रहे थे कि 
महमूद नामक ASL आया और उनके बैठे रहने पर आपत्ति करता 
हुआ गन्दी-गन्दी गालियाँ देने लगा । सत्याग्रहियों को डराता हुआ 


| बोला कि “तुम हो क्या चीज, आय्यां के गुरु श्यामलाल को मरवा 


चुके हैं।” इस घटना का मोहतमिम को लिखित समाचार 
भी दिंया, किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला । 
वारंगत्त जेल 
रोटी में रेत मिला रहता था । पानी का भी बहुत कष्ट था । 
२५ मई को करीम नामक वाडेर ने पानी गन्दा कर दिया । उसे 
मना करने पर बहुत से सत्याग्रहियों पर निदेयता पूवेक मार पडी । 
जेलर से कहने का भी कुछ फल न हुआ । इस पर १४० सत्याम्र- 


feat ने भूख हड़ताल कर दी । 
स्थान की कमी--इस जेल में केवल १०० बन्दी रखे जा 


सकते थे, किन्तु यहाँ २०० सत्याग्रही बन्दा थे। इस कारण न ता 
AA _ A AY S n 
पर्याप्त रोटी खाने-के बतेन थे ओर न पानी पीने के बतन ही 
io E eS 
Wa सख्या सं थे | 
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निर्दोष सत्याग्रहियों पर मार--१६ सत्यापि ३ 
एक दल ने मनु स्त्रामीजो के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था, उस दत 
को वारङ्गल जेल भेजा गया । पुलिस ने उनको इतना पीटा q 
कि अनेक सत्याग्रही घायल हो गये । प्रायः सभी के शरीर m 
के कारण सूज गये थे । उन सत्याग्रहियों को एक दूर स्थान में छो 


दिया गया, किन्तु उन सत्याग्रहियों ने मार से न डर कर पुनः 


सत्याग्रह किया, उनके साथ जेल में विशेष सख्ती की गई | 
अन्य जेल 


हैदराबाद राज्य को कुछ प्रमुख जेलों का विवरण ऊपर दिया गगा 


है, इसके अतिरिक्त अन्य जेलों में भी ऐसा ही आन्धेर था । खान के 


कमी, भोजन की खराबी, बीमारों की परिचयो का अभाव तथा | 
जेल कमेचारियों का निरपराध सत्याग्रहियों को मारना पोटा C 
साधारण-सी बातें थीं। बीदर जेल, करीमनगर जेल, suf 
शारदाजी बन्दी थे, रायचूर, निज्ञामाबाद, आसिफाबाद, gala | 


सॉगारेडी, लातूर, नान्देड आदि अन्य जेलों में भी बहुत सो घटः 


t > CC LY आ COS A ES ~ ` l 
नाए उपरोक्त जेलो की सी gi, जिनको लिखना घटनाओं का दोह- | 


राना ही होगा | 


यह संक्षिप्त विवरण इस बात को स्पष्ट करने के लिये ow | 
` ` >. ४ RT 
होगा कि किस प्रकार न्याय को जेल-कमंचारियों ने अपने हाथों में | 
ले लिया था। सत्याम्रहियों का जीवन आज बीसवीं शताब्दी में | 


ब्रिटिश सत्ता को छत्रछाया में भो खतरे में पड़ गया था | feet 
जेल कमेचारियों ने यह अत्याचार करके निजाम राज्य को सभ 
देशों की दृष्टि में गिराया, किन्तु यह सब घटनाएं सत्याग्रहियों के 
साहस को तोड़ न सकी | 
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( ५ मई से ५ जून तक ) 


r ` ९ 

| Soa eint gy a oe 
| पञ्जाब के 
| a आय्ये नेता महाशय कृष्णजी को मिला। इस समय आय्यै 
| भेता इस प्रयत्न में थे कि निजाम सरकार की जेलों को भर दें। महा- 
E En के साथ पंजाब प्रान्त का पूरा सहयोग था । सत्याग्रह 
NS us प्रान्त में सबेत्र 
| पण करके अभूत पूर्व ग्रति पैदा कर दी । 
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परिचय 

आप एक सिद्धहस्त पत्रकार और कमन आयेने है 

चालीस वर्षों से आप P काय्ये करच यर उपाजेन R 
रहे हें। जब आप नवयुवक थे, आपने आये कुमार wq 
सद्स्य बन कर अपनी योग्यता का परिचय दिया और थोडे | 
समय में अपनी कार्यकुशलता के कारण पंजाब प्रान्त Ss 
नेता बन गये | तदुपरान्त आये-प्रतिनिधि सभा के मन्त्री बगा | 
गये । कई वर्षों तक आप इस पद पर रहे । अब आप प्रगि | 
सभा पंजाब के उपप्रधान हैं। आपके 'प्रकाश' नामके | 
का Si जानने वालों ने अच्छा आदर किया | यह पत्र गत ॥| 
वर्षो से निकल रहा है.। इसके अतिरिक्त आपने एक दैनिक : 
निकालना आरम्भ किया है, जो सफलता gat चल रहा है। vas 
आन्दोलन में भी आपने यथेष्ट भाग लिया | १९१९ में qae 
वाचनालय में फौजी न्यायालय बनाये जाने का विरोध करने am 
आपको एक वर्ष कारावास का दण्ड मिला | आपके दोनों पुत्र | 
क्ृष्णमन्दिर की यात्रा कर आये हैं, आप वक्ता भी बहुत | 

हैं, आपकी ओजपूणे शात्त और स्ूर्तिमय बागूधारा से क 
मुग्ध हो जाती है । जब सत्याग्रह संग्राम की भेरी बजी तो sU 
भला कैसे शान्त बैठ सकते थे? दत्तचित्त हो आप सया | 
संग्राम को सफल बनाने के लिए जुट गये | 
दौरा ओर प्रचार | 

सर्वाधिकारी होते ही आपने तूझानी दौरा शुरू कर fen 
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व्याख्यानों की भड़ी लगादी । फल खरूप आपको धन और 
जन को सहायता पयाप्त रूप में प्राप्त हुई । लुधियाना से १६५०) 
आर लायलपुर से ३०००) Ro की थेलियाँ मिली । सुलतान 
नगर में १८ मानपत्र भेंट किये गये । आपने सीमा प्रान्त 
का भी दौरा किया । २७ मई को बहुत से सत्याग्रहियों के साथ 
आप लाहौर से हैदराबाद के लिये रवाना हुए । इस समय तक 
आपने ७५,०००) Fo और १००० सत्याग्रही एकत्र करने का 
संकल्प पूरा कर चुके थे । 
२ जून को आप बम्बई पहुंचे, जहाँ आपका एक शानदार 
जुळूस से स्वागत किया गया। आपने अपना केन्द्र मनमाड चुना 
। अतः १ जून को आप वहाँ पहुँचे । उसके पश्चात्‌ आप बस्बई गये 
श्र ४ जून को बम्बई से लौट कर पुनः मनमाड पहुँचे । 
सत्याग्रह करने से पहले आपने बहुत से wal का निरा- 
करण करना उचित समभा | आपने एक घोषणा करके एक 
बार फिर इसे दोहरा दिया कि हमारा युद्ध निजाम से नहीं, किन्तु 
पक्षपात पूण निजामशाही से है, जिसके कारण लाखों 
हिन्दुओं के स्वत्व खतरे में हैं । आपने यह भी कहा कि वैसे तो 
| हमारी निज्ञामशाही से अनेक शिकायतें हैं, किन्तु सवे प्रथम इन 
दो मांगों को पूरा किया जाना चाहिये । 
(१) हमें वैदिक धर्म-प्रचार करने की पूणे खाधोनता हो 
और तदनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें | 
(२) नई आय्ये-समाजञ स्थापित करने, नये आय्ये-समाज 


- 
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मन्दिर, यज्ञशाला और पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने की पू | 
अन्दिर, यज्ञः 
स्वाधीनता हो | i i 
आपने सत्याग्रह संप्राम को विजय में अपना अटल विश्व 
~ S ^ >^ A 
प्रकट किया प्रस्थान करन स ga श्री ज्ञानन्द्रजी सिद्धान्तभूण 
तथा श्रो विनायकरावजी घैरिस्टर की क्रमशः सातवें तथा आन्न 
सवीधिकारी नियुक्त होने को पुष्टि को । 
Ft का आगमन आए प्रस्थान 
पश्ञाब प्रान्त से दूसरे सवोधिकारी का जुना जाना ओर प्रा | 
को एक प्रकार का संकेत था, अतः दुसर प्रान्त भी अपने ग्र | 
यहाँ से दूसरा सवाधिकारों देने को तैयारी करने wu 
Q, e. g Ai i 
श्री देवेन्द्रजी शाखी एक विशाल दलपति हो कर प्रान्त का qui 


i 


दौरा करने लगे। उधर पंजाब म॑ To बुद्धदेवजी RANN | 
ने स्थान स्थान पर भाषण देकर आन्दोलन ap पुष्ट किय 
gg सब काय्य इस सम्भावना पर किए जा रहे थे f | 
यदि निजामशाही अपनी अन्याय पूर नीति E अधिक ` समय क| 
अविचल रही तो आर्यसमाज भी अपना पूणे बलं लगा M. 
समय तक कदम पीछे न रखेगा, जब तक कि ध्येय को p A | 
जाए । मद्रास प्रान्त म TO घमेदेबजी विद्यावाचस्पति के दा" 
विशेष जागृति gp आपने लगभग समस्त प्रान्त का दौर 
तथा घन जन की पयाप्त मात्रा मं सहायता प्राप्त का न 

९ मई को सत्याग्रह समिति ने घोषणा की कि मई 
से कम ५००० सत्याग्रही अवश्य सत्याग्रह कर | प्रान्तिक 
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1 आदेश दिया कि सत्याप्रहदी मागं में कहीं न ठहरते हुए सीधे 
केरा में ही पहुँचा करें । 
i १० मई का होशियारपुर का जत्था पुसद पहुँचा, १२ मई को 
l| लखनऊ के जत्थे पहुच, १४ को वृन्दावन के सत्याप्रही आये, 
{| १६ को कराची और सिन्ध के जत्ये पहुँचे, युक्त प्रान्त 
तथा अजमेर से भी IA आये. अजमेर के ७० बर्षीय 
खामी केवलानन्दजी भी रणभूमि का लोभ daw न 
i| कर सके, आय स्वराज्य सभा लाहोर का जत्था सिख नेता श्री 
| मदनसिंह गागा के नेतृत्व में रवाना हुआ । श्री मदनसिंहजी १९१४- 
॥ | १९१५ वाले लाहोर षडयन्त्र केस में २० वध का कारावास 
“भोग चुके थे, आपका साबरकरजी से अच्छा परिचय 
हो गया था। सिख नेताओं का सत्याप्रह में सहायता देना एक 
| महत्त्वपूर घटना थी | आपकी बिदाई में जो सभा हुई उसमें सरदार 
मदनसिंहजी ने कहा कि यह समझना भूल है कि यह आन्दोलन 
साम्प्रदायिक है, यदि में मस्जिद बनवाने के लिये अपने गाँव सें 
| चन्दा एकत्र कर सकता हूँ तो हैदराबाद में हिंदुओं के Gai की 
| रन्ता के लिये अपने प्राणों की भी बाजी लगा सकता हूँ | हम किसी 
| की संस्कृति को गिराने पर नहीं तुले हैं, किन्तु अपने अधिकारों के 
| लिये हम अवश्य लड़ेगे। अन्य सिख नेताओं ने भी ओजस्वी 
भाषण दिये और कहा fe हिन्दुओं और सिखों की आपत्ति 
| एक है और एक की हानि दोनों की हानि है । 
|. १९५ मई को राजामण्डी का तीसरा दल do केशबदेवजी वेदा- 
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लंकार के नेतृत्व में रवाना. हुआ, agang से सातवा. ward | 
कृष्ण चन्द्रजी के Aga Ñ खाना हुआ USA और e à 
क्रमशः ४ और ८ सत्याग्रहियों के दल खाना हुए । ३० अप्रेल | 
५७५२ सत्याग्रही जेल जा चुके थे, उनमें से ८० प्रतिशत हैदर | 
रियासत के थे । इन अङ्का से यह सिद्ध हो गया था fs Tam m| 
के बाहर के व्यक्तियों का चलाया हुआ नहीं, वरन्‌ वहीं के निबा 
सियों के लिये उन्हीं द्वारा चलाया जा रहा या 1 A 
देहरादून से प्रिन्सिपल श्री ज्ञानचन्द्रजी x गे R ara 
का दल खाना हुआ, जालन्धर डी० uo dio काल AD 
ज्ञानचन्द तथा सुरेशचन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में ७० u का m id 9 
पुसद के लिये खाना हुआ | जैतोमंडी (नाभा र ) के = | 
दो अकाली भाई भी सम्मिलित थे । बरेली, अलमोडा, gaan | 
( गुरुदासपुर ) और अमृतसर से भी जत्थों ने प्रस्थान किया, ग | 
बाल से चौथा जत्या de तोतारामजी के नेतु. में चला, इश j | 
हर एक भाग से भारी संख्या में अनेक सत्याग्रही दल. RU 


राज्य की ओर चले | 


Baal Ho कृष्ण का प्रस्थान | 
ता० ४ जून की रात को श्री माधवराव सप्र का अयर 
- > न एवं बधाई देने के लिये मनमाड 19 | 
Ho कृष्ण को विदा करने एवं वधाई द E. 
fps n t5 lox ace 
विराट सभा हुई | हिन्दू महासभा को आर स n B. b 
में आये पोर से सत्याग्रह शिविर खोलने का 
माड में आयसमाज की ओर a i | | 


और (0.3: 1 nad ala 
किया और सहयोग का आश्वासन दिलाया | सप्रेजी व | 
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` क्री सकलता का अभिनन्दन किया । म० कृष्णजी. ने जनसमूह को 
सम्बोधित करते हुए एक अत्यन्त ओजस्वी वक्तता दी । आपने कहा-- 
जेलों के रोमाभ्वक!री समाचार सत्याग्रहियों को भयभीत नहीं कर 
सके, हां उनस हम MARA अवश्य मिला है | हमारी दृढ़ता ने 
वस्तुतः निजाम सरकार की सारी शासन-मशीनरी को. ढीला कर 
दिया है । यह तो भूठा आन्दोलन किया जा रहा है. कि सत्याप्रह 
बन्द होने वाला है । उसका उत्तर मैं यही दूँगा कि मेरे साथ 
बिभिन्न केन्द्रों से १२०० सत्याग्रही इस संग्राम में mud 
सर्वाधिकारीजी तथा उनके दल के लिए स्पेशल ट्रेन का प्रबन्ध 
था।५ मई को ठीक तीन बजे दोपहर को “कृष्ण स्पेशलः जा 
A विविध रीति से सुसज्जित को गई थी, औरङ्गाबाद की ओर 
चल दी और पाँच बजे वहाँ पहुँच गई | दो घण्टे पहले ही पुलिस 
| ने दशकों को स्टेशन से बाहर निकाल दिया था, रेलवे की 
| सीमा पर पुलिस का कड़ा पहरा था । ट्रेन से उतरते ही Wo कृष्ण 
जी ने रेलवे और पुलिस के अधिकोरियों से वातालाप किया । 
UMA ताल्ळुकेदार तथा पुलिस अफ़सर श्री आर० सी० आयङ्गर 
| ने सत्रोधिकारी जी से लौट जाने का आग्रह किया और कहा कि वे 
चाहे जहाँ आज़ादी से जा सकते हैं । इसलिये सत्याग्रह करने की 
आवश्यकता नहीं है । म० कृष्ण ने इस आग्रह के मानने में 
। असमथंता प्रकट की और कहा कि सत्याग्रह आयसमाज की मांगे 
' पूरी होने पर सार्वदेशिक सभा की आज्ञा से ही बन्द हो सकता है। 
पंक्तिबद्ध होकर सत्याम्रही स्टेशन से बाहर आये। बाहर 
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भारी maga ने gus हर्षेथ्वनि से स्वागत fi 
पुलिस इन्सपेक्टर ने सिकन्दराबाद के fd 
का आज्ञापत्र दिखाया और कहा कि शहर में सत्याग्रह 
प्रवेश न करें । म० कृष्णजी ने इस आज्ञा को मानने से सवि 
इनकार कर दिया और कहा कि सत्याग्रही शान्तिपूवेक गिरपतार हे 


जाना अधिक पसन्द BUT | 
स्टेशन से बाहर दशका को भाड़ उमड़ रहा थी । महाशय 


जी ने उनको सम्बोधित कर एक भाषण देना आरम्भ किया 


पुलिस ने सभा भज्ञ करने की आज्ञा दी और उसका पालन न होगे 


पर सब सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये! ५० कमचारी रात यर | 


सत्याग्रहियों के नाम आदि लिखते रहे | 


इस विशाल सत्याग्रही दल को जेल भेज दिया गया। 
रात भर तो नाम पते लिखे गये, उस रात उनके भोजन | 
का कुछ प्रबन्ध न हुआ | दूसरे दिन जब जेल में पहते | 
आये हुए सव्याग्रहियों ने भूख हड़ताल की तब कहीं शाम के | 


कुछ खाने को मिला । 


ae २९ जुलाई को gaga समाप्त हुआ । पुलिस गै | 
ओर से केबल एक गवाह था। महाइाय कृष्णजी को दी १४ | 
का सपरिश्रम तथा एक मास का सादा कारावास का दर | 


मिला । दल के अन्य सत्याग्रहियों को ६ मास से लेकर दो 
वषे का सपरिश्रम कारावास का दरड हुआ | 
चान्दा का नया केन्द्र 


~ 


> के 
मई मास के अन्त में बाणगङ्गा नदी में बाढ आ जात 
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कारण उमरखेड में सत्याग्रह करना कठिन हो गया | इसलिये पुसद 
का केन्द्र उठा दिया गया और राँची के de धर्मवीर जी की अध्य- 
षता में सी० पी० के चान्दा नामक स्थान में नया केन्द्र खोला गया। 
स्थानीय कास्येकताओं ने इसमें qui सहयोग दिया । इनमें श्री बी० 
एन० देशमुख, वकील का नाम उल्लेखनीय है । 

चान्दा से TA बहारशाह जाते थे | जहाँ सत्याम्रहियों की 
विदाई के अवसर पर विराट सभाए' होकर जनता में जागृति होतो 
थी । वल्लारशाह से सत्याग्रही वर्धा नदी के तट पर आते थे । बाण- 
गंगा की भाति वर्धा नदी का प्रवाह भी आधा ब्रिटिश भारत और 
sar निजाम राज्य में है । वधा पार करके सत्याग्रही राजूर नामक 
स्थान पर सत्याग्रह करते थे । जब वर्षा के कारण नदी पार करना 
सम्भव नहीं होंता था तो रेल द्वारा मानिकगढ़ जाकर गिरफ्तार होते 
थे। कुछ जत्थे, आसिफ़ाबाद, सिरपुर और करीमनगर तक पहुंच 
जाते थे निजाम सरकार भी बहुत से सत्याग्रहियों को बहार 
शाह छोड़ती थी | इसलिये वहाँ भी एक शाखाशिविर खोला गया | 

ता० १२ व १३ मई को हैदराबाद में सत्याग्रह हुआ | 
सुन्दरानन्दजी के नेतृत्व में ५३ वीरों ने उमरखेड में 
सत्याप्रह किया । १५ मई को ३२ सत्याग्रही गुलबर्गा 
में गिरफ्तार हुए । १५ ता? को कलम में श्री झुक्तिरामजी को. 
व्याख्यान देते हुए दलबल सहित बन्दी कर लिया गया । ९९ मई 
को पुसद केन्द्र से ७० सत्याम्रहियों ने रामेश्वरानन्दजी के नायकत्व 
में बाणगङ्गा नदी पर नानदेव में. सत्याग्रह किया, उन्हे गिरफ्तार 
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करके santa लाया गया । २२ मई का स्वासा ब्रह्मानन्द्ज्ञ 3 
अध्यक्षता में १५५ आयवांरा न शुलबगा क लय प्रस्थान किया 
इस जत्ये में रोहतक के ९४ बोर भी सम्मिलित थे | 
dio fro के प्रथम सर्वाधिकारी का सत्याग्रह 

elo पी० के प्रथम सर्वाधिकारी श्री नानासाहेब भट्ट, वीत 
ने २२ मई को प्रातःकाल हदगाँव में सत्याग्रह किया | आपके साध 
सत्याग्रहियों का एक विशाल दल था । पुसद में २१ मईको श्र | 
खापर्डे के सभापतित्व में सभा करके आपको शानदार बिदाई दो 
गई । बटाला ( पञ्जाब ) के सत्याग्रही मी इस जत्थे में थे । सिष 
सत्याग्रहियों ने कृपाण छीने जाने के विरोध में भूख हड़ताल कर 
दी और अन्त में कृपाण मिलने पर अनशन तोड़ा । 

वाशी की शोचनीय घटना 

१७ मई को २० सत्याग्रही रात्रि के समय परेन्दा ग्राम के लिये 
रवाना हुए | १८ मई को जब सत्याग्रही दल परेन्दा ग्राम से एक 
मील दूर था, पुलिस द्वारा रोका गया | पुलिस ने उन्हें हिरासत मे 
ले लिया और कहा क्रि वापिस चले जाओ | इनकार करने पर 
पुलिस ने तथा कुछ मुसलमानों ने सत्याग्रहियों को निदेयता प | 
पीटना शुरू कर दिया । dA? का भंडा ओर गीता आदि प्रत 
फेंक दिये गये । इतने में कुछ मुसलमान और भी आ गये। उरे 
पास भाले भी थे, किन्तु swi से ही आक्रमण किया ग्या । 
क्योंकि भालों की चोटें दीख सकती थीं । अन्त में पुलिस ष | 
वह ' छोड़कर चली गई । घायलों को शुश्रूषा का कुछ "7 | 
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नहीं किया गया | किसी प्रकार एक सत्याग्रही वार्शी पहुंचा, जहाँ से 
लारियाँ भेजी गईं और घायलों को वाशी अस्पताल लाया गया 
पुलिस की हिरासत में qe fare, शान्तिमय व्यक्तियों पर 
हमला करें यह निजाम सरकार की पुलिस की अनियमता का 
जीता जागता उदाहरण È l किन्तु सत्याग्रह की प्रगति क्या ऐसी 
qaare से रुक सकती थी ? नहीं । २५ मई को १० सत्याग्रहियों 
का एक दल अहमदनगर केन्द्र से सत्याग्रह करने के लिये रवाना 
हुआ । २८ मई को ४० सत्याग्रही पैठण पहुंचे तथा २० सत्याग्रही 
३० मई को जामलखेड़ की ओर गए | 
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सप्तम व अष्टम सर्वाधिकारी 
श्री ज्ञानेन्द्र तथा श्री विनायकराव 


(६ जून से २९ जून तक तथा २३ जून से २२ जुलाई तक) 

_ श्री महाशय कृष्णजी के आन्दोलन से पाव में और श्रीधरी 
के परिश्रम से संयुक्त प्रान्त में सत्याग्रह के लिये अच्छी जागृति उतत 
हो गई थी । वानप्रस्थीजी जब से सवोधिकारी हुए, बिहार को जनता 
और भी उत्साह से भाग लेने लगी | बम्बई और गुजरात प्रात 
में सेतो सत्याम्रदियों का माग हो था, इसके अतिरिक्त p 
सुदूर प्रान्त जैसे बंगाल और वमा में भी सत्याग्रह का घोष गु 
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acc Xx 8: d 


सप्तम सर्वाधिकारी 
श्री do ज्ञानेन्धजी सिद्धान्तभूषण ( गुजरात प्रान्त ) 
(we <4) 
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श्रीमती सो० अनिलादेवी ( uud श्री ज्ञानेन्द्रजी SR 
भूषण ) आप श्री भीमशंकरजी अमझेरा की सुपुत्री giam 


~ नमित्त घन P 
अपना विद्याभ्यास स्थगित करके सत्याग्रह के | : 


संग्रह मैं अपने को लगा दिया था | 
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उठा | वानप्रस्थीजी के पश्चात्‌ गुजरात प्रान्त के श्री० do ज्ञानेन्द्रजी 
सिद्धान्त भूषण के सातवं सर्वाधिकारी होने की घोषणा ४ जून 
को हुई | e 
परिचय 
आपका जन्म १९१० ३० में गुजरात के प्रसिद्ध स्थान बडोदा में 
हुआ | दुभाग्य वश बाल्यकाल में ही आपको अपने माता-पिता 
का दुःसह वियोग भेलना पड़ा, इस कारण आपका प्रारम्मिक 
शिक्षण तथा निर्वाह फ़तहसिंह आये अनाथालय बडोदा में हुआ । 
तत्पश्चात्‌ आप हाई स्कूल में शिक्षा पाने लगे | एक बार एक ईसाई 
शिक्षक से धमे सम्बन्धी वाद-विवाद होने के कारण आपकी प्रकृति 
धर्म सम्बन्धि अध्ययन की ओर हो गई | इसी उद्देश्य को सम्मुख 
रख कर आपने श्री दयानन्द उपदेशक विद्यालय, लाहोर में तीन 
वर्ष तक अध्ययन किया | तत्पश्चात्‌ एक वर्षे तक पञ्जाब में आपने 
धम-प्रचार किया। फिर आपका विचार अपने ही प्रान्त में 
प्रचार करने का हुआ | आप गुजरात चले आये, कुछ दिन सूपा 
गुरुकुल में कार्य्य किया, तदनन्तर स्वतन्त्र रूप से प्रचार काय्य करने 
लगे। आपके सादे रहन-सहन, प्रतिभाशाली वाणी और ओजस्वी 
लेखनी ने शीघ्र ही आपका परिचय जनता से करा दिया और 
चम्बई तथा गुजरात प्रान्त में आपका अच्छा प्रभाव हो गया, आप 
ब्रह्मचारी हैं और कदाचित इसलिये आप में अखण्ड काये-शक्ति 
भी है। सूरत के पास आपने एक 'ज्ञान-मन्दिर' खोला है । 
ऐसे सक्षम काय्येकत्ती सवाधिकारी के रूप में पाकर सत्याग्रह 
संम्राम तथा गुजरात प्रान्त का गौरव क्यों न बढ़ता ९ 
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आपने शोलापुर आकर सवाधिकारी पद का कार्यभार हे 
लिया और प्रचारार्थं गुजरात तथा राजस्थान प्रान्त की ओर चते 
गये । अपने दौरे में आपने आनन्द, पूना, भावनगर, पोरबन्दर 
राजकोट, आदि अनेक स्थानों पर व्याख्यान दिये । कठियाबाड़ से 
६०००) v» से अधिक प्राप्त हुए । राजस्थान के दौरे के पश्चात 
सूरत, बड़ोदा होते हुए ता० २० को आप वम्बई पहुँचे । 

अष्टम सर्वाधिकारी पद के लिये आपने de विनायक 
रावजी की सम्पुष्टि की । alo आर० Mo मसानियाजी 
को आपने नवाँ सर्वाधिकारी नियुक्त किया । प्रचारार्थं आवश्यक 
निर्देश भी दिये । - p 

नया केन्द्र वाशिम 

वषी के कारण पुसद केन्द्र बन्द कर दिया गयाथा। 
अकोला. रेलवे स्टेशन के समीप वाशिम में नया केद्र 
खोला गया । यहाँ से १५ मील दूर कन्हेर गाँव में सत्याग्रह 
करने की सुबिधा थी श्री ज्ञानेन्द्रजी ने इस केन्द्र की स्थिरता का 
निश्चय श्री घनझयामसिंहजी गुप्त के आदेश पर निर रखा। 

इस समय तक समस्त प्रान्तों से लगभग १०/००० 
व्यक्ति जेल जा चुके थे । सुदूर प्रदेश जैसे वमा और 
smal से अभी जत्थे आ रहे थे रियासत क अधिकारं 
सत्याग्रहियों की बाढ से dam उठे थे । हैदराबाद | 
क़ानून और न्याय का usa न होकर पुलिस शाही और गुर | 
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शाही का राज्य हो रहा था। जेलों की भीषण सख्ती के समाचार 
बराबर आ रहे थे, किन्तु इनका इस न्यायपूर सत्याग्रह संग्राम 
के उत्साह पर कुछ प्रभाव न हुआ । तीन हैदराबाद निवासियों ने 
अपने रक्त से पत्र लिख कर सत्याग्रह करने की आज्ञा माँगी। अब. 
ऐसा नियम कर लिया गया था कि प्रत्येक सत्याग्रही आय सत्याग्रह 
समिति की आज्ञा व अनुशासन में ही सत्याग्रह करे । राज्य के 
अनेक सत्याग्रही प्रति दिन fuam हो रहे थे। एक बड़ा जत्था 
अहमदनगर गया। श्री दयानन्द. वेद विद्यालय का तीसरा जत्था 
आया | इसके अतिरिक्त हरदोई, भर्थना, फ्राजिल्का, कानपुर, 
मुदाराबाद, रुड़की ओर बुरहानपुर से भी नये दल चल दिये d 
मवाना कलाँ ( मेरठ ) से ३० वीरों का. दल चान्दा पहुँचा तथाः 
खंडवा से ५० सत्याग्रही मनमाड गये | पानीपत से भी ३० सत्या- 
gat चांदा की ओर गये, इनके अतिरिक्त सज़ा की अवधि पूरी 
करके छूटे हुए सत्याग्रही भी पुनः सत्याग्रह में सम्मिलित हो जाते थे । 
संयुक्त प्रान्त में श्री शिवदयालु जी के प्रयत्न से १००-६०० 
सत्याग्रहियों के आठ दल तैयार हुए | काली कमली वालों ने ५०० 
सत्याग्रहियों के साथ कूच करने की तैयारी करी | 

२१ जून को रात को एक विशाल जत्ये के साथ सातवें 
सर्वाधिकारी श्री ज्ञानेन्द्रजी ने शोलापुर के लिये प्रस्थान किया । 
शोलापुर पहुँचने पर इस दल का भारी खागत हुआ, SISTI 
आदि के कहने पर भी किन्तु आप वहाँ उतरे नहीं ओर भोजन 
सामप्री लेकर सीधे गुलबगा के लिये प्रस्थान किया। आपके: 
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साथ महाविद्यालय उ्वालापुर, रुडंको, बडोदा, कोटा, आणरु 
मिरजापुर, गंगापुर, गंगानगर आद अनक स्थाना क सत्याग्रही ay 
थे। २२ जून को प्रातःकाल मद्रास सल स आप गुलबगा पहुँचे। 
स्टेशन की सीमा से बाहर निकलते ही आपको दल सहित गिर 
eam कर लिया गया । न्याय का खेल खेला जाकर सबको (८ 
महीने का सपरिश्रम कारावास का पुरस्कार मिला। 

अहमदनगर केन्द्र से ६१ सत्याग्रहियों का एक दुत 
सीमान्त स्थत एक गाँव में से चलता हुआ पैठण जा पहुँचा। 
Asu निजाम राज्य में एक प्रमुख तीथे स्थान है । इस दत 
को गिरफ़्तार कर लिया गया तथा न्याय का नाटक बला 
जाकर बहुत सख्त सजाए दी गई | एक आश्चय जनक 
घटना यह हुईं कि कुछ व्यक्तियों को जब तीन मास का कार. | 
बास को दणड मिला तो इसी दल के कुछ व्यक्तियों को तीन वे 
का दणड हुआ । इसी केन्द्र से ५ जून और १७ जून को ३०४ | 
सत्याग्रही सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हुए। २: जून को निजाम राथ | 
के ७ वें सर्वाधिकारों श्री दिगम्बर रावजी वकोल ने ३१ wen | 
के दल के साथ अहमदनगर में सत्याग्रह किया | मनमाड केन्द्र a | 
३६, ६० और ५० व्यक्तियों के तीन दल क्रमशः १४, Wa 
१६ जून को सत्याग्रह करने के लिये गये | शोलापुर से भी | 
व्यक्तियों का एक दल सत्याग्रह करने लगा । चान्दा केन्द्र से 
सत्याग्रहियों का एक दल १८ जून को राजूर में सत्याग्रह क 
हुआ गिरफ्तार हुआ । इस दल में एक कम अवस्था को qq | 
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भी at, जिसका साहस प्रशंसनीय है। २२ जून कां५० सत्याग्रहियों 
का एक दल बल्लारशाह होता हुआ राजूर ग्राम में आया ओर 
गिरफ्तार हुआ इन घटनाओं से प्रकट था कि सब प्रकार की कपोल- 
कल्पित ARATE क होते हुए भी सत्याग्रह प्रति दिन तीव्रतर 
हो रहा था | 

आठवें सर्वाधिकारी श्री विनायकराव जी 

२२ जून को बम्बई में सातवें सर्वाधिकारी श्री ज्ञानेन्द्रजी को 
विदाई देने के लिये जो सभा हुई थी उसका सभापतित्व do श्री 
विनायकरावजी कर रहे थे। यही आठवें सर्वाधिकारी नियुक्त हुए 
| श्रौर उसी दिन से आपने यह काय-भार संभाल लिया । आप हैदरा- 
| बाः राज्य निवासी एक अग्रणी नायक और कमेनिष्ठ उत्साही 
E हैं, जिनकी योग्यता और विद्वत्ता का सिक्का राज्य पर 
| अच्छी तरह प्रकट है | सवाधिकारी होने के समय आप हैदराबाद 
| की सुलतान बाजार आयसमाज तथा आये प्रतिनिधि सभा ` 
| निज्ञाम राज्य के प्रधान थे। जिस समय आप अखिल भारतीय 
| आर्यसमाज की ओर से सत्याग्रह संग्राम के सर्वाधिकारी नियुक्त 
| हुए, राज्य की आरये-सत्याम्रह-समिति ने भी. आपको अपनी 
| ओर से अष्टम सर्वाधिकारी नियुक्त किया, इस प्रकार इन दो उत्तरः 
| दायित्वपूणं पदों का भार लेकर आप तत्परता पूवेक संग्राम की 
सफलता में जुट गये । 

परिचय 
|. आपका जन्म १८९४ ई० में उच्च महाराष्ट्रीय ब्राह्मण 


| Peat कुल में हुआ । आपके पिता श्री केशवराजी एक 
१७ 
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| 


प्रसिद्ध बकील थे, आपने राज्य S न्यायाधीश के पद्‌ R 
गेग्यता पूर्वक काय्ये किया था । श्री विनायकरावजी अपने की 
भ्राताओ में sug हैं। आपके लघु भ्राता श्री रामरावजी pps 
चालन में कुशल हैं, तीसरे भाई श्री विठ्ठलराव एक प्रान्त में नाझ 
हे । प० केशवरावजी अपने समय म॑ आस्येसमाज क स्तम्भ थे, शर 
दयानन्द और वैदिक धम पर आपको अपार श्रद्धा थी, mpi 
समाज के प्रत्येक काय्ये में आप अग्रसर रहते थे । अपने बढ़े पु 
श्री विनायकरावजी की शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल विश्वविद्यालय का 
में कराई। उसके पश्चात्‌ we इङ्गलेंड भेजा, जहाँ से वे | 
dio uo करने के बाद वेरिस्टर होकर आये । l 

sto विनायकराव १९१० में गुरुकुल विश्वविद्यालय ; ] 
स्नातक होकर निकले । गुरुकुल के जीवन में. सहनशीलता, तए | 
त्याग, विद्याभ्यास और परिश्रम यह सभी सद्गुण "m | 
जीवन का अङ्ग बन गये थे | गुरुकुल में आपने तक HD] 
ait साहस के कार्यो में विशेष भाग लिया | i 

कार्यक्षेत्र में उतर कर आपने प्रमुख. भाग लिया ओर a 
ही राज्य के माने हुए राजनीतिज्ञों में आपकी गणना १ 
जाने लगी । आपने अपने को समाज सुधार तथा ASAT 
सेवा में अर्पित कर दिया । जब आपको हैदराबाद राज्याधिकार्णि 
की मनमानी हरकतों का ज्ञान हुआ तो आप केसे चुप रहे a | 
थे | बहुत दिनों तक वैध उपायों द्वारा आपने feel «P 
वाले अत्याचारों को बन्द करने का प्रयत्न किया । जव 
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हेदराबाद सत्याग्रह का इ 


विशाल दलपति श्री de देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री, ( पृष्ट ८८ ) 


| 
Y 


अजमेर RIT, Btr देवेत्ळतायाची कार्ड कीठविदाई का दृष्य | 
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आरम्भ हुआ तो आप IAR अप्रकट रूप से 
नियन्त्रण करते रहे । स्थानीय उदू समाचार der 
fear कि आपके घर में बॉम्ब बनते हैं । आपने जत्र यह पढ़ा तो 
तत्काल कोतवाली गये और कोतवाल से कहा कि मैंने सुना है à मेरे 
यहाँ आपको बमों का कारखाना मिला है, यदि यह तो 
अपने को समप॑ण करता हूँ, चलिये sts 2 rd pas 
कर कोतवाल भी चकित रह गया । यह छोटा सा उदाहरण आपके 
साहस और स्पष्टवादिता पर यथेष्ट प्रकाश डालता है | जब हेदरावाद 
में हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था उस समय मुसलमानों ने आपका 
मकान घेर लिया था और उल्ले आग लगा देने का प्रयत्न किया था | 
आप उदगीर कत्ल केस के gaat को पैरवी करने गये हुए थे, 
सुनते ही लौटे और ड्राइवर से कहा कि मोटर मकान तक ले 
चलो । इस समय पुलिस अधिकारी भी आगये और उन्होंने 
स्थिति पर नियन्त्रण किया | 

सत्याम्रह संग्राम को सुचार रूप से चलाने के लिये एक कुशल 
नायक्र की आवश्यकता थी । श्री विनायकराव जी की योग्यता पर 
समस्त आय्येसमाज को विश्‍वास था, इधर Usa के तो आप माने हुए 
नेता थे ही । दोनों ओर से सर्वाधिकारी बनने से मानों सर्वाधिकार 
की गंगा-यपुना का प्रवाह आपके पास आकर एक होगया था। 
आपके सर्वाधिकारी बनने से आन्दोलन के अत्यधिक उम्र हो जाते 
0 a पूरो सम्भावना थी, जिसको संभालना रियासती अधिकारियों 
| की अवश्य ही दुष्कर हो जाता । 
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१२ जून को आप शोलापुर आगये और सारी faf 
अध्ययन किया । आपने निश्चय किया कि समसत भारतवर्ष का 
दौरा करना चाहिये । आपने २२ जुलाई का दिन आपने 
सत्याग्रह के लिये निश्चित किया और यह भी निश्चय किया ह 
उस दिन कम से कम १००० सत्याग्रही सत्याग्रह करे । इस समय 
तक ११००० सत्याग्रही जेल जा चुके थे, आर तीन लाष रुपये 
व्यय हो चुके थे | MS BE | 

बम्बई से चल कर २ जुलाई को आप देहली पहुंचे। कहाँ 
गान्धी ग्राउन्ड में हुईं विराट्‌ सभा में आपने राज्य निवासी हिन्दुओं | 
की शिकायतों पर अच्छा प्रकाश डाला | आपने अपने मागण मे 
गुण्डाशाही और पुलिस की अकर्मण्यता की भी खूब पोल खेती | 
ओर इसके पक्ष में प्रमाण भी दिये । उत्तर भारत ने जो ear | 
दी, उसके प्रति रियासती प्रजा की ओर, से धन्यवाद देते हुए आपने | 
सत्याग्रह संग्राम को विजय प्राप्ति तक चलाने का आदेश दिया | 
इसके अनन्तर आपने संयुक्तप्रांत के अन्य स्थानों का दौरा आपस ॥ 
किया । सवे प्रथम आप 'अपनी-शिक्षा दीक्षा की पवित्र भूमि ae | 
कांगड़ी आये । ब्रह्मचारियों में अपूवे उत्साह था, उन्होंने sm | 
भोजन वस्त्र के व्यय में कमी करके २५१) wo की थैली भेंट बी। | 
कुलवासिनी महिलाओं ने भी ५१) रु० भेंट किये । ४ जु | 
को आप देहरादून पहुँचे, वहाँ आपका भव्य स्वागत É 
१५००) रु० भेंट में भी प्राप्त हुए । विराट्‌ सभा में भाषण p | 
आपने सत्याग्रह संग्राम के औचित्य पर प्रकाश डाला | 
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इस बात का बल TAE खंडन क्रिया कि हैदराबाद राज्य में धार्मिक 
खतन्त्रता है । आपने बतलाया कि लिंगायतों को बीस वर्ष के प्रयत्न 
के बाद भी अपने मन्दिर का अहाता बनाने की आज्ञा नहीं 
मिली । वे मन्दिर पर कलश तक नहीं चढ़ा सकते । हमने सब वैध 
उपायों को करने के पश्चात्‌ ही सत्याग्रह का अटल क्रदम बढ़ाया है | 

इसके अनन्तर आप रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि 
खानों में गये । ७ जुलाई को आप प्रयाग गये, जहाँ आपको au 
की माला पहनाई गई, ९,१० और ११ जुलाई को क्रमशः 
लखनऊ, मेरठ और बरेली गये जहाँ आपने भारी सभाओं सें 
भाषण दिये, १४ जुलाई को देहली होते हुए आप झांसी गये, इस 
समय तक्र आप ३० भाषण दे चुके ये, २२ स्थानों पर आपका 
जळूस निकाला गया, २२ जुलाई को निश्चित केन्द्र अहमद नगर 
से सत्याप्रह करने के लिये आप ने १९ जुलाई को केन्द्र की ओर 
प्रस्थान किया | 

हेदरावाह राज्य की सुधार घोषणा 
सयाग्रह स्थगित 

निजाम ने एक ।विशेष विज्ञप्ति द्वारा १९ जुलाई को चिर 
प्रतोक्षित सुधार-घोषणा कर दी | इस से उत्पन्न हुई 
बिशेष स्थिति पर विचार करने के लिये सार्वादेशिक सभा की 
आज्ञानुसार सत्याप्रहसमिति ने सत्याग्रह स्थगित कर fear 
२४ ता० को सावदेशिक सभा का एक आवश्यक अधिवेशन हुआ 
ओर समस्त केन्द्रों से सत्याग्रह स्थगित करने की आज्ञा प्रचारित 
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करदी, अहमदनगर केन्द्र में ३०० सत्याग्रही तो केवल हैदराबाद . 
निवासी ही एकत्र हो चुके थे | ७५० सत्याग्रही अन्य केन्द्रों छे 
सत्याग्रह करने के लिये उत्सुक थे; सावदेशिक सभा की आज्ञाः 
सार अपने अपने शिविरों में दूसरी आज्ञा की प्रतीक्षा करने qiii 
सर्वाधिकारी श्री विनायकरावजी तथा श्री वंशीलालजी वकील 
२३ ता० को देहली चले गये | 
Heat मे जत्थो का आगमन 

जिस समय श्री विनायकरावजी सर्वाधिकारी बनाये गये 
थे, उस समय तक सत्याग्रह के स्थगित होने की' कोई 
सम्भावना नहीं थी | विनायकरावजी की नियुक्ति से तो सत्या- 
ग्रह को और भी तीब्र करने को नीति प्रतीत होती थी । समस्त 
EE अनुपम उत्साह था, विनायकरावजी के साथ १००० 
सत्याग्रही सत्याग्रह करने वाले थे, इस समय सत्याग्रह 
बड़े बेग से चल रहा था, इसलिये जत्थों का आगमन अविरत गति 
से हो रहा था। जिला सहारनपुर से २३ af जत्था, जिसमें १०० 
सत्याग्रही थे २२ जून को रवाना हुआ, संयुक्त प्रांत से ८ 
विशाल sb रवाना हुए थे, प्रथ्वीपुर से एक जत्था और 
एक जत्या अम्बाला से चला, केथल से चौथे जत्थे ने कूच 
किया, इस अवसर पर केथल में एक भीषण घटना हो गई। 
पुलिस के मुसलमानों के इस षड्यन्त्र का पता लग चुका था 
कि जत्थे की बिदाई के gaa पर आक्रमण होगा। स्थानीय 
एस० डी० ओ० ने जो मुसलमान थे, यह समभौता करा 
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दिया कि जुलूस नारे न लगाये, किन्तु मुसलमानों ने इस 
ad को न माना और जव्थे पर आक्रमण कर दिया। जत्या तो 
पुलिस की साहयता से बच गया, किन्तु नगर में दंगा होगया और 
हिन्दू और सिखों पर आक्रमण होने लगे। पंजाब सरकार ने दंगे के 
वास्तविक कारणों की जाँच न करते हुए इसकी आड़ में नरेन्‍्द्र-सत्ता 
क़ानून लगा दिया कैथल काण्ड में बहुत से हिन्दू बहुत घायल हुए | 
चान्दा केन्द्र में जींद, बकसर, अमरावती, काशी आदि स्थानों से 
अनेक जत्थे आये, सुजफ्करगढ़ से ३० सत्याग्रहियों ने मनमाड को 
प्रस्थान किया | बंगाल से १५ सत्याग्रही बेजवाड़ा को खाना हुए, 
| देहली में जो उत्तर भारत के सत्याप्रहियों का केन्द्र था, प्रति-दिन 
4 भिन्न भिन्न स्थानों से १००-२०० सत्याग्रही सम्मिलित होकर केन्द्रों 
की ओर चले जाते थे । 

‘are भिक्षु ग्रोर गोस्वामी --९ ब पेरिस में रहने 
वाले एक बौद्ध भिक्षु ने भी सत्याग्रह में सम्मिलित होने की इच्छा 
प्रकट की । वैष्णव सम्प्रदाय के गुरु श्री गोस्वामी महाराज ने 
भौ २०१) o दान दिये और सर अकबर हैदरी से कथित 
अत्याचारों की जॉच करने के लिये रियासत में आने की आज्ञा 
चाही, किन्तु बह न मिलो, अतः आपने भो सत्याग्रह प्रचार करने का | 


निश्चय किया | 
ब्रह्मदेश के सत्याग्रही--सत्याग्रह के चित्य को 


| धनि सुदूर प्रदेश जैसे ब्रह्मदेश और अफ्रीका तक पहुँच चुकी 
| थी । ब्रह्मदेश के १३ सत्याम्रहियों का एक दल गिरफ्तार हो चुका 
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था, इसो संख्या के दूसरे दल ने भी सत्याग्रह के लिये नलदुग को 
प्रस्थान किया | सत्याग्रह समिति ने वमो में सत्याग्रह संग्राम का 
उचित ज्ञान कराने के लिये “New Prachi Prakash» 
नामक अंग्रेज़ी भाषा का एक साप्ताहिक पत्र निकाला | 

श्री सुधीन्द्रजी शास्त्री, सांख्यतीथ की अध्यक्षता में येवला में 
एक नया शिबिर खोला गया था । १५ जुलाई को अहमदनगर में 
Roo सत्याग्रहां आये, आय स्वराज्य सभा का नारायणी जा 
ओर गुरुकुल रणखण्डी का जत्या भी सत्याग्रह के लिये रवाना 
हुआ | केवल अहमदनगर केन्द्र में हा २१ जुलाई तक ६०० ah 
सत्याग्रही एकत्र हो चुके थे, इसके अतिरिक्त अन्य केन्द्रों से 
५५० सत्याग्रही सत्याग्रह करने वाले थे । 

श्री Wo बुद्धदेवजी विद्यालंकार 

आपने स्वतंत्र रूप से पंजाब में वेग से प्रचार किया । २१ 
दिन में आपने २७ स्थानों का तूफानी दौरा क्रिया और 
३५,०००) we आपने एकत्रित किये । आपका विचार ४०० 
सत्याग्रही साथ लेकर सत्याग्रह करने का था। भाँसी में. आपके 
साथ २५० सत्याग्रही थे तथा १०० आयवीर श्री सत्यपाल शास्री 
कें साथ मनमाड पहुँच गये थे । 

आप गुरुकुल काँगड़ी के प्रसिद्ध सफल स्नातको में से हैं। 
आप सयुक्त प्रान्त क रहने वाले हें । इस समय आपकी अवस्था 
४६ वर्ष की हे । परिवार में बृद्ध पिता के अतिरिक्त दो पुत्रियाँ है । 

Jaam अत्यन्त निर्भीक और आर्य्यसमाज के प्रसिद्ध 
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कार्यकत्ताओं में से हें । संयम ओर उत्साह, सादगी और त्याग 
के साथ साथ zg संकल्प और लगन आपके विशेष गुण 
हैं । कविता और व्याख्यान कला में आप सिद्ध-हस्त हैं । 
स्नातक होने के पश्चात्‌ आपने अपने को सप्ताज-सेवा में लीन 
कर दिया। कुछ वर्षे तक बरेली में कार्य्यं किया, पश्चात्‌ लाहौर 
के दयानन्द सेवा सदन के आजीवन सदस्य बन गये तथा आर्य्य 
प्रतिनिधिसभा पंजाब के अधीन काय्यं करते रहे हैं। अफ्रीका में वैदिक 
धमेप्रचार करने में आपको अच्छी सफलता मिली | आपकी amend 
ओर व्याख्यानशैली बहुत चित्ताकर्षक है | आर्य्यसमाज के सिद्धान्तों 
के प्रचार के लिये आप में एक अद्भुत लगन है जिसने आपको 
gafa बना दिया है | आपकी ईश्वर पर अटूट श्रद्धा है और 


ANO ` ^ ` ^ ^ 
इसी से ufa होकर किसी सभा के अधीन काम न करते हुए . 


आपने स्वतंत्ररूप से सत्याग्रह के लिये जो काय्य कर दिखाया 
वह सर्व विदित है । 

२ जुलाई को सत्याग्रही सैनिकों की विशालवाहिनी लेकर 
स्पेशल ट्रेन से आप मनमाड पहुँचे, वहाँ से कुछ ओर सत्याग्रही 
लेकर उसी दिन आप औरगांबाद पहुँचे और सत्याग्रह किया ७ 
समस्त सत्याग्रहियां को धारा ६, १६४, और १२२ के अनुसार 
चन्दी कर लिया गया। इस दल में ३० सिख भी थे। २ अगस्त 
को इस दल का मुक्तदमा समाप्त हुआ | do बुद्धदेवजी को २८ मास 
का सश्रम कारावास तथा दल के 'अन्य सत्याप्रहियों को १८ से २८ 
सास तक का सश्रम कारावास का दण्ड सुनाया गया | 
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श्री do देवेन्द्रनाथ शास्त्री 


आप संयुक्तप्रान्त आय-प्रतिनिधि सभा के अवैतनिक महोपरे- 


शक एवं सिकन्दरावाद गुरुकुल के आचाय्य E, आपका जीवन भी 
त्याग आर तपस्या क गुणा स पूरा ह्‌, आप एक कुशल व्याख्याता 
तथा सिद्धहस्त लेखक हें । आपका जन्म युक्त प्रान्त के जिला 
बुलन्दशहर में हुआ था । आपने समस्त प्रान्त में तूफानो 
दौरा करके अदूभुत जगृति उत्पन्न कर दी । थोड़े ही समय में 
आपने बहुत सा रुपया एकत्र कर लिया तथा ३०० सत्याप्रही 
उनके साथ सत्याग्रह करने के लिये तैयार हए | 
अजमेर की “श्री देवेन्द्र स्पेशल — HH को सत्याः 
ग्रह समिति ने १६ जौलाई को (देवेन्द्र स्पेशल’ भेजने की घोषणा 
कर दी | उसके लिये de जियालालजी, de सूर्यदेबजी एम० wo 
तथा कविवर श्री प्रकाशचन्द्रजी ने संयुक्तप्रांत का दोरा क्रिया। 
इससे जनता में जागृति हुई और स्पेशल की आयोजना को 
- सहायता मिली | de जियालालजी ने इस प्रचार से उत्साहित 
होकर दिल्ली में सावेजनिक घोषणा करदी कि यदि सार्वदेशिक 
सभा आज्ञा देगी तो प्रतिमास हम एक स्पेशल ट्रेन भेजा करेंगें। 
१६ जुलाई को देवेन्द्र स्पेशल ने अत्यन्त उत्साह FU बातावरण 
म अजमर स प्रस्थान किया | उसो दिन do देवेन्द्रजी की विदाई के 
लिये एक विराट सभा हुई । मागं मं नसीराबाद, विजयनगर, 
सरेरी, भीलवाड़ा, चितोड़गढ्‌, नीमच, aganz, इन्दौर, 
महू आदि स्थानों पर स्पेशल का स्वागत हुआ, भाषण दिये 
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| गये तथा सत्याग्रह का प्रचार किया गया, धन भी सहायताथे भेंट मिला । 
कई स्थाना पर जनता ने सत्याग्रहियों को जलपान तथा भोजन 
| कराया इस प्रकार प्रचार करती हुई यह स्पेशल १७ तारीख 
| को खंडवा पहुँची, किन्तु यह दल सत्याग्रह न कर सका | 
| मनमाड कन्द्र स तार [मला को सत्याग्रही अभी अगली सूचना 
तक वहीं SEX | 
अन्य जत्थों का सत्याग्रह--बहुत से स्थानों से केन्द्रों की 
ओर सत्याग्रही दल आ रहे थे, अनेक दल सत्याग्रह कर रहे थे, 
बरार व मध्य-प्रान्त के द्वितीय डिक्टेटर श्री रामदत्तजी ज्ञानी ने 
| इटारसी, चान्दूर, होशंगाबाद, जबलपुर तथा अन्य प्रमुख नगरों 
में दौरा करके १०० सत्याग्रही सैनिकों का दल लेकर २ जुलाई 
को चान्दा केन्द्र स घुस कर मानिकगढ में सत्याग्रह किया था। वहाँ 
इस दल को गिरफ्तार करके राजूर लाया गया था | 
बीजापुर से २६ और ३० संख्या के दो दलों od 
सत्याप्रह किया और गिरफ्तार हुए, ५ जुलाई को आसिफ़ाबाद 
में ६ स्वयं सेवक संत्याग्रह के समाचार वितरित करते हुए गिरफ्तार 
किये गये । ९ जुलाई को २६ सत्याग्रहियों ने चान्दा केन्द्र से राजूर 
म सत्याग्रह क्रिया। ३३ सत्याग्रहियों ने मनमाड केन्द्र से सत्याग्रह 
क्रिया । इस दल के साथ बहुत ठुव्यवहार हुआ, एक साधु श्री 
Warmest के गले की माला तोड़ डाली, एक सत्याम्ही श्री 
| मोहनसिंह् को पीटा गया | 
९ जुलाई को १४ आये बीरों ने नलगुण्डा में, २० ने कनेरगढू 
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में सत्याग्रह किया | इसी प्रकार १० व १५ जुलाई को बीजापुर 
आर अहमदनगर में सत्याग्रह किया गया | १४ जुलाई को वारिम 
केन्द्र से २४ सत्याग्रहियों ने कनेरगढ़ में सत्याग्रह क्रिया । १७ 
जुलाई को श्री गंगासिंह के ger में गुंजोटी में २७ सत्याग्रहियों के 
'एक दल ने सत्याग्रह किया | 

ar चिदानन्दजी ने, जो पहले अखिलभारतीय श्रद्धानन्द गुद्धिसभा 
के मन्त्री थे, अस्वस्थ होते हुए भी सत्याग्रह करने की आज्ञा चाही। 
पहले तो सत्याग्रह समिति ने उनकी अस्वस्थता देखकर आज्ञा न दी, 
किन्तु जाति की मान रक्षा का प्रश्‍न स्वामीजी को चुप न रख सका | 
आपने होशंगाबाद, हरदा, इटारसी, भोपाल, खणडवा आदि खातों 


का विस्तृत दारा किया | जुलाई तक आपने १ आना प्रति मास डि 


चन्दा देने वाले २० हज़ार सदस्य बनाये | २० जुलाई को स्वामीजी 
पुलिस की दृष्टि से बच कर सिकन्दरावाद पहुँच गये । आपके दल के 
अन्य सत्याग्रही हैदरावाद पहुँचे । सावदेशिक सभा की 
आज्ञा से २० जुलाई को सत्याग्रह स्थगित होगया, किन्तु खामी 
जी ने अपने qd निश्चयानुसार २० जुलाई को सुलतान बाजार में 
सत्याग्रह किया तथा दल सहित गिरफ्तार हुए, दल के अन्य सत्या: 
अहियों को तो कोतवाली ले जाकर छोड़ दिया गया, किन्तु आपको 
२४ जुलाई को हैदराबाद से २५० मील दर बल्हार शाह ले जाकर 
SISI गया | इस प्रकार सुधार घोषणा पर विचार होने तक 
सत्याग्रह बराबर जारी रहा। 


——— — 
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अमर शहीद 

बहुत से de, डॉक्टरों और हकीमों की रत्ता में लेटे हुए रोगी 
को भी मृत्यु आ दबोचती है | वह एक बार अपनी अटूट सम्पत्ति, 
विपुल बन्धु बान्धब, प्रिय वस्तुओं को देखता हुआ न चाहते हुए 
भी दम तोड़ देता है, और भी अनेक प्रकार से मृत्यु अपना कराल 
हाथ बचते-भागते हुए प्राणियों पर डालती है । प्रति-दिन इस 
प्रकार की असंख्य wu होती हैं, किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे 
अपने ध्येय और आदश के लिये wa मृत्यु की अवहेलना 
करते हुए उससे टक्कर लेते हें, अपना सब कुछ किसी आदशे 
के लिये उत्सगे करते हुए स्वयं बलिदान हो जाते हैं। वे अपने 
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HS बीरता और साहस की एक अमर कहानी छोड़ कर आपो 
को अमर कर लेते है | ऐसे व्यक्तियों का हर समय, प्रत्येक 
जाति और देश में अपूव सन्मान होता आया है। BUA जाति 
Be ता वन करने में प्रसिद्ध थी, परन्तु ज्यों ज्यों बलिदान 
की भावना कम होती गई वह पतन-गहर में dix रूप से गिरती 
गई | फिर भी आज हैदराबाद सत्यांग्रह ने संसार पर "E प्रकर 
कर दिया कि आय्ये जाति में अब भी ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं 
जो सत्य sik ध्येय पर अपने प्राणों की बाजी लगा सकते ४) 
आय-समाज का कल्पवृक्ष मूल से लेकर फुनगी तक बलिदानों के 
रक्त से सिचित है ! जब निजाम राज्य से अकथनीय अत्याचारों 
क॑ समाचार आ रहे थे, उस समय अधिकाधिक संख्या में qug. 
feat का प्रयाण करना भारत के आधुनिक इतिहास में एक 
संस्मरणीय घटना रहेगी । जब भीमराव, वेदप्रकाश, धर्मप्रकाश, 
महादेव, अजुनसिह आदि की नृशंस हत्याओं का समाचार 
आय्य सजनो को मिला तो वे विचलित न हुए और उनके स्थान 
पर अनेक व्यक्ति अपनी आहुति देने के लिये उत्सुक हो गये | जित 
व्यक्तियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर आय्ये-समाज के 
emm को सत्यता को संसार पर अमिट रूप से प्रकट किया, 
उनक साहस, वीरता तथा घम प्रेम का वर्णन शब्दों की um 
के बाहर है, वे सहैव अपने बलिदान की ज्योति से आने बालो 
'पीढ़ी को मागे दिखाते रहेगें । इस स्थान पर उन शहीदों का बहुत 
सेलि परिचय देगें और उनका वास्तविक परिचय तो तभी 
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qa हों सकता है जब कि उनकी भांति हम भी हमारे हृदयों में 
सांहस और वलिदान को भावना जागृत करें । ऐसे अहीदों का यही 
आदर है | यह सच है कि युद्ध म॑ अनेक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त 
होत ६, किन्तु यह युद्ध भी अपने SH का एक हीं था। इस युद्ध 
में लड़ने वाली सेनाओं में एक के पास दमन के सब आधुनिक 
TS और पाशविक बल था ओर दूसरी ओर थे fae सत्याः 
अही; जिनके पांस फेंकने के लिये अपने प्राण थे और रक्ता के लिये 
अपनी इच्छा शक्ति। उन अमर हुतात्माओं का कुछ परिचय 
प्राप्त कीजिये । 

श्री वेदप्रकाशनी--गुंजौटी नगर में फाल्गुण xe 
यश्चमी, संवत्‌ १८३७ को श्री झित्रबासप्पा के यहाँ श्री वेदप्रकाशजी का 
जन्म हुआ था | इनका मूल नाम 'दासमय्या' था । य परम धमप्रमी 
ओर शस्र विद्या में प्रवीण थे । आर्यसमाज के सत्सङ्गो सें भाग 
लेने के कारण आपके हृदय में महर्षि के प्रति अगाध श्रद्धा जम 
गई थी और आपके उत्साह से गुन्जौटी शहर में आर्यसमाज की 
शाखा स्थापित हो गई थी | उनके शत्रुओं ने उन्हें मारने के कई बार 
saa किये, किन्तु वे अपनी वीरता से सब आक्रमणों से बचते 
रहे । उनका अधिकांश समय अनाथों की सेवा ओर बीमारों 
को चिकित्सा की व्यवस्था करने में व्यतीत होता था | उतका यही 
आचरण उनका शत्रु हो गया | ६ दिसम्बर १९३९ के दिन 
७०-८० धर्मान्ध मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया | सतवाजी 
- नामके एक किसान ने उन्हें बचाने का प्रयत्न भी किया, किन्तु वह . 
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भी लाठियों की चोट से मूछित हो गये | वंद्प्रकाशजी 
अन्तिम क्षण तक मुसलमान होने के लिये कहा गया किन्तु आपने 
उस प्रस्ताव को gau दिया । अन्त में बलपूर्वक आपका 
गला काट द्या गया | 

श्री भीमरावजी पटेल तथा श्री माणिकरावजी--माम 
रावजी हुपला ग्राम के मुखिया थे । उसी प्राम में माणिकरावजी आपके 
एक प्रगाढ़ मित्र रहते थे। बहलाल खाँ नामक पठान ने माणिकराव 
को बहिन को धोखे से आने चङ्कुल में फंसा लिया | श्री भीमराव ने 
तत्परता FAH उसका पता लगा कर मुसलमानों के पश्जे से निकाल कर 
Ue क्रियां तथा पुनः हिन्दू-धम में दीक्षित कर लि 1 । बस आपका 
यहां अपराध था । एक दिन २००-३०० मुसलमानों ने आपके घर 
पर धावा बोल दिया । श्री भीमराव तलवार लेकेर अपने असंख्य 
IJA लोहा लन को तैयार हुए किन्तु उन्हें गोली से मार 
दिया गया । उनकी चाची उन्हें बचाने को दौड़ी, तो उन्हे भी 
गोली मार दी ओर उनका भी वहीं देहान्त हो गया । इसी दिन 
माशिकरावजी की भी रोमांचकारी निदयता से हत्या कर दी गई 


श्री धम्रकाश नागप्पा--आप कल्याणी के एक उत्साही 
नवयुवक थे । आप निबेल हिन्दू जाति के संगठन में अपना समय 
लगाते तथा धामिक अन्धविश्वातों को दूर करने का प्रयत्न किया 
करत थे । २७ जून १९३८ को जब आप आशय समान मत्दिए 
शे भर को ओर आ रहे थे मुसलमानों की भारी भीड़ ने 
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एक ASA सत्याग्रही वीर श्री स्वामी serus महाराज देवास, 
श्री फैयाज़अलछी, अजमेर. आयवीर सत्याग्रही (८० वप qu)! 


श्री बाबूप्रसादजी, ( हैदराबाद ) 
श्री इयामलालजी की रक्षा करते हुए आप घायल होगये | 
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वीर श्री लक्षेयाजी, 
आप गुन्डो के हाथ बलि हुए | 


९को 


x 


हैद्राबाद दक्षिण के हुतात्मा 


> 


ता? २७ जून १९ 


-N 
^ 5 


हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास” 


हुतात्मा श्री मानकरणजी, 
के am में आपकी नृशंस इत्या कीगई थी । 
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-e और आपकी पीठ पर लगे घाव आपि पर लगे घाव । (पछ २७७) — 
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आपके ऊपर इमला किया। आलों औरे GIA हॉ मार संकरे 

आएन मात त्याग कया । आपके शरीर परी (३ घाव याग थे । 
श्री महादेवजी--आप निजाम राज्य को अकोलग सय्यदाँ 
नामक एक जागार के निवासी थे । आपका आय्ये-समाज तथा ऋषि 
दयानन्द क [सद्धान्ता म अटल विश्वास था | आप प्रामवासियों को 
सत्यथप्रकाश तथा È अन्य ग्रन्थों को पढ़कर सुनाया करते थे | 
इसा कारण आप कुछ धरमान्ध मुसलमानों की आँख का कॉटा हो 
गये । १४ जुलाई १९२८ को आप पर पीछे से घातक हमला किया 
गया; जिसके कारण आप २५ qd की अवस्था म॑ मृत्यु को 

प्राप्त हुए । 


श्री रामाजी--आपका जन्म ताबसी ग्राम में अस्पृश्य कहे 
जानेवाले एक परिवार में हुआ था आप बड़े निडर और साहसी थे । 
सो ग्राम के एक मन्दिर को पठानों ने तोड़ना चाहा | जब उच्च जाति 
$ हिन्दू डर कर भाग गये, यह वीर मन्दिर की रक्ता पर जा डटा। 
आपका सामना करने का साहस किसी को न हुआ । मुसलमानों ने 
WI म॑ बन्दूक से इनकी हत्या करदी और भाग गये। हाँ मन्दिर 
श अवश्य रक्षा हो गई | रामाजी ने आयसमाजी होते हुए भी 
क मन्दिर की रक्षा में प्राण देकर यह बतला दिया कि आय्य 
घाय को रक्षा में अपने प्राण॒ दे सकते हैं । 


श्री सत्यनारायणजी--आप अम्बोलगा, जिला बीदर 


a वाले थे । आय समाज के आप एक उत्साही सदस्य थे। 
८ 
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M LA उ SEN 
gain के अवसर पर जब आप पटेबाजी म॑ भाग शे रह d, D 

[प पर एक क़ातिलाना हमला किया गया । इसी सांघातिक 
चोट के कारण आपकी अस्पताल म झुत्यु हा ग 


श्री अज्जुनसिंहजी- ९६ जून सन्‌ १९३९ ३० को आप 

जब कुछ खयंसेवको के साथ शहर जा रहे थे; मुसलमानों ने घातक 

क्रमण किया । सीने में छुरा भोंक दिया गया । उस्मानिया अस्प 

ताल में पहुँचने से पहले ही आपका देहान्त हो गया। आपका 

शव बहुत कठिनता से Teale में लाया गया, किन्तु हिन्दू जनता 
को आपके दाहसंस्कार में सम्मिलित नहीं होने दिया | 


श्री श्यामलालजी-निजाम राज्य के जिला बीदर के 
मालकी नामक ग्राम में पणिडत भोलानाथजी के यहाँ सन्‌ १९०३ में 
आपका जन्म हुआ था । आप पर बचपन से ही तरह तरह को 
आपत्तियाँ आती रहीं, पहले साप ने डस लिया, तदुपरान्त कई _ 
घातक व्याधियों में फंसे, किन्तु आपका विश्वास था कि आपका 
देहान्त रणभूमि में ही होगा । सन्‌ १९२५ में आप वकील aa | 
सिद्धहस्त व्याख्याता तो थे ही, कुछ ही दिनों में आपकी बकाल 
चमक उठी । आपकी रुचि आयेसमाज के सिद्धान्तों में विशेष रूप | 
से थी । इसी कारण आप मुसलमानों की दृष्टि में अवांडनीय हैं 
गए | १९३८ में दशहरे पर उदगीर का जो दंगा हुआ था उस समय 
चिकित्सा के लिए आप बम्बई गए हुए थे, किन्तु आपके शुर 
ने आपको न छोड़ा । लौटने पर दंगे के सम्बन्ध में पकड़ लिया 
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और जेल में डाल दिया । बीदर जेल में १६-१२-३९ को आपकी 
मृत्यु हो गई । कहते हैं कि बहुत सी aw लगा कर 
आपका झव १८-१२-३८ को शोलापुर लाया गया | बहाँ ero नील- 
कण्ठ राव ने आपके शव की परीक्षा की | आपके पैरों और eui 
पर घाव तथा कड़ी मार के चिन्ह पाए गए। जेल में बीमार होने 
पर भी आपको दूध नहीं दिया गया। अँधेरी कोठरी में डाला 
गया | आपने अपने भाई को जो अन्तिम पत्र लिखा है उससे यह 
सब बातें प्रगट होती है । 
श्री व्यंकट रावजी--आपने स्टेट कांग्रेस की ओर से सत्या- 


ग्रह किया था । आप नान्देड के निवासी थे । कहते हैं आपने 
/ जेल जोवन में अनेक यातनाएं सहीं | एक दिन भोजन करने के 


X«I आपका अकस्मात्‌ देहान्त हो गया। आपका शब माँगने 
पर भी नहीं मिला तथा दाह संस्कार जेल में ही करा दिया गया d 

श्री पएमानन्द्जी--आप हरद्वार के निबासी थे। दो वषे 
की अवस्था में माता से वियोग हुआ। जब आप ११-१२ वषे 
के थे, आपके पिताजी का भौ देहान्त हो गया। इस प्रकार यह 
अनाथ बालक अपने अध्यवसाय से ही उन्नति की ओर अग्रसर 
हुआ । आपने चान्दा केन्द्र से सत्याग्रह क्रिया और लातूर में 
fmm हुए आपने दरड की अवधि आसिफ्राबाद, गुलबगो, 
हैदराबाद सेंट्रल जेल तथा अन्त में चंचलगुडा जेल में काटी जहाँ 
— में आपका देहान्त हुआ । शवपरीक्षा से प्रतीत हुआ कि 
आपको बहुत du मारी गई थीं शरीर लहूलुहान होगया था। 
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स्वा० सत्यानन्देजी महाराज--यह ८० वषे के त्यागी 
संन्यासी. बंगलौर के रहने वाले थे । वृद्धावस्था के कारण आपका 
agag कापता था। किन्तु wae का बिगुल बजने पेर 
आपका वीर हृदय युद्ध में कूदने के लिए व्याकुल हो उठा गुत्ः 
ant जेल से बदल कर आपको हैदराबाद भेजा गया। हवन की 
आज्ञा न मिलने के विरोध में आपने २१ सत्याग्रहियों के सांथ 
भूख हड़ताल को । आपको व आपके साथियों को कालकोठरी में 
डाल दिया गया तथा बेतों की सज़ा दी गई | निदेय मार न सह 
संकने के कारण आपका देहावसान हो गया । आपके शव के साथ 
भारी संख्या में जनता सम्मिलित थी | 
श्री विष्णु भगवन्त--हैदराबाद राज्य के तान्दूर नामक ग्राम ८ 
में आपका जन्म हुआ था। आप नितान्त परोपकारी पुरुष i 
जनसेवो की. इतनी लगन थी कि इसे पूणं करने के लिये आं 
आजन्म अविवाहित रहे । आपकी उस्मानिया अस्पताल में झु 
हुई । जब आपका शव लिया गया उस समय आपके सब वस्न खून 
से लथ-पथ थे तथा खोपड़ी के पीछे एक बड़ा घाव हो रहा था। 
श्री छोटेलालजी--आप ग्राम अलालपुर पो० fk 
( मैनपुरी ) के निवासी थे। आपका देहान्त शुलवगो जेल॑ के 
अस्पताल में ३ मई १९३७ को प्रातःकाल हुआ । कड़ी WH 
काम करने के कारण आप बीमार हो गए और इस बीमारी मे 
विश्राम न मिलने के कारण आपको सन-स्ट्रोक हो गया था | ऐस | 
अतिरिक्त, कहा जाता है कि आपको निदेयतापूवेक पीटी ग्या | 
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, शब की जाच नहीं होने दी गई और न फ़ोटो हो लेने दिया गया | 
आपके सुख पर रक्त के छोंटे पाये गए | 
| कहा जाता हे कि 
रक्त को एक उल्टी हुई थी | अपने पीछे aoe 
7 S3 थी। अपने पीछे आप अपनी वृद्धा माँ, 
e M एक मात्र सन्तान थे तथा वृद्ध चाचा को छोड़ गए 
६ । नाहिली आम में आपका स्मारक बनाने की आयोजना हो 
रही है । 


श्री पाए्डुरंगजी--गुलबगी जेल में २७ मई १९३९ को 


आपका देहान्त हो गया। आपके विषय में पयाप्त जानकारो न 
SA हो सकी | आपका दाह संस्कार पुलिस की निगराती में कुछ 
सत्याम्रहियों की उपस्थिति में किया गया । शव का फ़ोटो लेने 
से अधिकारी क्यों घबराते थे इसका भेद वे ही जानें । 


a 


- श्री माधवरावजी--कड़ी धूप में काम करने के कारण 
२६ मई को छू लग गई | २७ को. आप अचेत हो गए ओर २८ 
| को देहावसान हुआ । जेल कमेचारियों ने जनता को शब नहीं 
दिया तथा पुलिस को निगरानी में दाह संस्कार कराया | 
श्री नानूमलजी--१ जून १९३९ को हैदराबाद जेल में 
| आपका देहावसान हुआ | नल पर आप स्नान कर रहे थे । आप 
धर लाठी प्रहार हुए । आपको दाह क्रिया भी विधिपूवक नहीं हुई । 
W के बाद तो शत्रु से भी शत्रुता दूर हो जाती है फिर पता नहीं 
| इस वीर सत्याग्रही के शव से अधिकारियों को क्या शत्रुता थी ९ 
| श्री सुनहरासिहजी--आप रोहतक जिला के पाटना प्राम 
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के चौधरी श्री जगरामजी के सुपुत्र थे । आपने Ao कृष्णजी के दल 
के साथ ५ जून को सत्याग्रह किया था। ६ जून को तीब्र विषम 
cat से आप पीड़ित हो गए और ८ जून को प्रातः ७। बजे 
अपका केवल २० वर्ष की अवस्था में देहान्त हो गया | 


yo फक्रीरचन्द्रजी--आप पंजाब में कैथल तहसील के 
शरधा ग्राम के निवासी थे । आपने भी म० कृष्ण के दल के साथ 
सत्याग्रह क्रिया था । अभी आपके सुक्तदमे का फैसला भी न होने 
पाया था कि आपका १९ जून को अपेन्डिसाइटिस का आपरेशन 
हुआ और ३० जून को प्रातःकाल आपका देहान्त हो गया | 


श्री म्रलखानसिंइनी-आप asm के समीप सित | 


रामपुर गाँव के निवासी थे । आपको जन्म एक सूर्यवंशी राजपूत 
परिवार में हुआ था। आप हैदरावाद सत्याग्रह में भाग लेने से 
पहले कई बार सविनय अवज्ञा भंग आन्दोलन में भाग ले चुके थे । 
यह मंजा हुआ सिपाही पहली टुकड़ी में ही जाने को तैयार हो गया 
और मायके में गई अपनी पत्नी तथा प्यारे ga से भी मिलने की 
प्रतीक्षा न की। आपने अपने अनथक प्रयत्न और तत्परता से 
जिले भर में आन्दोलन को चमका दिया । आपने पुसद केन्द्र 
से सत्याग्रह किया था । आपको हैदराबाद सेन्ट्रल जेल भेजा 
गया, जहाँ १ जुलाई को आपका शारीरान्त हो गया | कहा जाता है 
कि आपको माफी न माँगने के कारण निदेयता पूर्वक पीटा गया। 
आपका मृत्यु समाचार गुप्त रक्खा गया तथा चुपचाप दाह क्रिया 
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चीर हुतात्मा Ao रामनाथ असाना ( अहमदाबाद ) 
कारावास के कुछ दिनों बाद आपका देहावसान हुआ | 


ean का इतिहास£95-. 
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a अर 
करदों ग३। इस छिपाव क कारण स्वभावतः जनता में आपकी Wer 
के विषय में तरह तरह की धारणाएं बन गड | 


श्री स्वा० कल्याणानन्दजी--यह ७५ वर्षीय संन्यासी 
BAIT ( संयुक्तप्रांन्त ) के रहने वाले थे | गुलबर्गा में सत्या- 
ग्रह करते हुए आप गिरफ्तार होकर बन्दी हुए | जेल के बुरे भोजन 
से आपका स्वास्थ्य गिर गया और आप पेचिश से पीड़ित हो गए । 
इस दशा में भी उचित भोजन न मिलने के कारण आपका रोग 
बढ़ गया और ८ जुलाई को अस्पताल में आपका देहावसान हुआ। 
| आपको मृत्यु का समाचार भो गुप्त रखा गया। दो दिन परचात्‌ 
॥ सूचना मिली | 


श्री शान्तिप्रकाशजी--आप देहली के एक टिकट कलेक्टर 
श्री aatasi शर्मा के सुपुत्र थे । बम्बई के एक सत्याप्रही दल के 
साथ आप झोलापुर आए और २४१ सत्याग्रहियों के एक दल के 
साथ गुंजौटी में सत्याग्रह किया । आपको उस्मानाबाद जेल 
में रखा गया | भोजन और सफाई का उत्तम प्रबन्ध न होने तथा' 
आवश्यकता से अधिक परिश्रम करने के कारण आप बीमार हो 
गए । ज्वर मोतीकरे के रूप में बदल गया तथा Tala उपचार के 
अभाव में निमोनिया भी हो गया। जेल अधिकारी इन्हें इस SH पर 
छोड्ने को सहमत थे, कि क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर कर दें । आपने इन- 
कार कर दिया | अन्त में आपके पिताजो को तार देकर बुलाया गया । 
इनके बीर पिता ने भी इस अपमानजनक TI पर आपने पुत्र को 
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मुक्त कराने से इनकार कर दिया | रोग बहुत बढ़ चुका था। अन्त 
में यह १८ वर्षीय किशोर २७ जुलाई को अमर हो गया | 

श्री भानुरामजी-आप मिलकपुर जि? हिसार के रहने 
वाले थे । म? कृष्णजी के साथ आपने सत्याग्रह किया । २९ 
जुलाई को रोगग्रस्त मरणासन्न अवस्था में औरंगाबाद की पुलिस 
आपको मनमाड शिविर में छोड़ गई । उसो दिन शिविर में आपका 
देहान्त हो गया । 

श्री खाणडेरावजी दत्तात्रेय->आप शोलापुर जिले के 
निवासी थे। औरङ्गाबाद जेल में आप बीमार हुए । मरणासन्न 
दशा में पुलिस आपको रेल के डिब्बे में डाल गई । मागे में आपका 
देहान्त हो गया। यह अपनी तरह का एक ही उदाहरण है। 
इस प्रकार रोगी eet को मरणासन्न अवस्था में निरसहाय छोड 
जाना कौन सी सभ्यता है, यह ओरंगाबाद जेल के अधिकारियों 
को ही माळूम होगा | 

श्री राधाकिशनजी---आपको निज़ामाबाद में गंजरोड के 
पुलिस स्टेशन के सामने कुछ अरबों ने gui से हमला 
कर मार दिया । पुलिस स्टेशन के समीप ऐसी हत्या हो जाना 
निज्ञाम राज्य के पुलिस की कमेण्यता तथा योग्यता का अच्छा 
परिचय देती है । | 

राधाकिशनजी आय निजामावाद हिन्दू आये जनता के नामी 

नेता तथा सम्पन्न पुरुष थे | आपको हत्या होते ही शहर में 
हड्ताल हो गई | क्रातिल कई दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया 
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git जब वह गिरफ़्तार हुआ तो उसने पागल बनने का ढोंग 
किया । राधाकिशनजी को मारने का बहुत दिनों से षड्यन्त्र हो 
हो रहा था । ताल्लक्रेदार को ऐसे षड्यन्त्र की सम्भावना के विषय 
में एक पत्र भी लिखा था, किन्तु राज्य ने अपनी प्रजा के एक 
व्यक्ति की प्राण रक्ता के लिये कुछ न किया | 

श्री भगत आरोड़ामलजी -भगतजी सरगोधा के निवासी 
थे। १३ माचे को आपके साथ एक दल शोलापुर गया था। 
श्री खुशहालचन्दजो के साथ आपने सत्याग्रह किया । जेल में 
बीमार होने के कारण जेल अधिकारियों ने आपको अवधि के gd 
ही छोड़ दिया था। कुछ दिन मनमाड और दिल्ली रह कर आप 
लाहौर आए | अनारकली आयसमाज में आपकी दशा बिगड़ गई 
ओर वहीं ५६ वष को अवस्था में आपका देहान्त हो गया | जेल 
के बुरे भोजन के कारण आपकी आते बहुत खराब हो गई थीं। 

श्री गोविन्दरावजी ( semen )--आप fH 
स्टेट के नलगीर स्थान के निवासी थे । आपकी मृत्यु का समाचार 
गुरुकुल डोरली के do नारायण देवजी शास्री द्वारा ज्ञात हुआ। 
आपका देहान्त ३० जुलाई को उस्मानिया अस्पताल में हुआ। 
आपकी मृत्यु का समाचार गुप्त रखा गया। 

श्री वदनसिंहजी--आप gres जिला मुलतान के 
रहने वाले Al १७ जून को आपने बेजवाड़ा केन्द्र से सत्याग्रह 


नोटः--श्री लक्ष्मणराव लातूकर की रूध्यु के समाचार का खण्डन 
हो चुका है । किन्तु यह महानुभाव उनसे भिन्न प्रतीत होते हैं । 
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किया था । वारंगल जेल में आपको मोतीझरा हुआ | पर्याप् aft | 
चर्या न होने के कारण आपकी दशा विंगड गई। २४ अगस को | 
आपका देहान्त हो गया । do धमंवीरजी वेदालंकार की देखे 
में आपका दाह संस्कार हुआ | 

श्री रतिराप्रजी--२३ अगस्त को हैदराबाद जेल से 
आपको मुक्त किया गयां | उस समय तक आपका जेल में स्वास्य 
बहुत गिर चुका था । आप किसी प्रकार आपने ग्राम सांपला, जिला 
रोहतक पहुँच तो गये, किन्तु वहाँ उनका देहान्त हो गया। 

शी अशफ़ीलालजी--आप नरकटियागंज चम्पारन से 
सत्याग्रह के लिये गए थे। आप २२ वर्षीय युवा थे । २२ मार्च 
को ६ वीरों के साथ सत्याग्रह किया । जेल में बीमार होने पर 
आपसे क्षमायाचना करने के लिये कहा गया, किन्तु आपने खीकार 
नहीं क्रिया | १२ अगस्त को बीमार अवस्था में मुक्त होकर घर 
आये । २६ अगस्त को आपका देहवसान हो गया | अपने पीछे आप 
- वृद्धा माँ, पत्नी और एक १॥ वर्ष का वालक छोड़ गये हैं, घर की 
आर्थिक अवस्था भी अच्छी नहीं हैं । 

ऊपर अनेक शहीदों का अत्यन्त संक्षिप्त परिचय दिया गया है) 

स्थान तथा अन्य बन्धन हमें उनका पूरा परिचय, उनकी वीरगति के 
कारण आदि देने में रोकते हैं, किन्तु इस सत्य को कोई नहीं छिपा 
सकता कि उन्होंने अपना जीवन धमं की रक्षा में, न्याय के युद्ध 
में आयंसमाज के आहानपर उत्सर्ग कर feri कुछ नखीर 
अपने पीछे असहाय बृद्धा तथा विधवाएँ और अनाथ बच्चे छोड गणे 
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हैं । आर्य्या को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि शहीदों 
का सम्मान कैसे क्रिया जाता हैं ? जो आय्य सभी अनाथों और 
खयां की मान रक्षा के लिये सदैव तत्पर रहते हैं वे इन शहीदों 
के परिवारों को कैसे भूलेंगे । इन व्यक्तियों ने अपने प्राण होमः 
कर बतला दिया है कि आय्य जाति सवथा प्राणहीन नहीं है । 
एक बार उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान से मस्तक नवा 
कर इस लेखनी को जो उनके प्रति उचित ace प्रकट करने 
में सवथा असमथ हैं विश्राम देते है । 
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e. च्याय 
चतुर्दश अ 
हिन्दू महासभा ओर सत्याग्रह 


सत्याग्रह के साथ महासभा की सहानुभूति प्रारम्भ से ही 

थी । जब सेनापति श्री बापट ने अपनी चुनौती का कोई उत्तर न पाकर 
२३ सितम्बर को हैदराबाद के लिये प्रस्थान किया, उस समय श्री० 
'सावरकर ने एक वक्तव्य निकाल कर श्री बापट के काये की सराहना 
'तथा अन्य व्यक्तियों से सेनापति श्री बापट के कायं का अनुकरण 
करने के लिये आदेश दिया । श्री बापट को राज्य ने सीमा से 
ब हर भेज दिया और श्री बापट महोदय ने अपनां पुनः सत्याग्रह 


करने का निश्चय प्रकट किया तथा प्रचार में लग गये | 
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राज्य के भीतर असंन्‍्तोष 
निजाम शाहा क काले कानूनों के पंजे के चोचे दबी जनता 
दिन प्रति दिन असन्तुष्ट होती जा रही थी । यह असन्तोष अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गया जब कि राज्य ने हिन्दू नेता श्री 
वामनराव नाइक को स्मृति में निकलने वाला जळूस रोक द्या । 
राज्य के उत्साही नवयुवक श्री यशवन्तराव जोशी तथा उनके कुछ 
साथियों ने इस अन्याययुक्त क़ानून की अवहेलना करने का 
निश्चय किया तथा २१ अक्तूबर को कई सहस्र जनता की उपस्थिति 
में जळूस निकाला । उन्होंने “हिन्दू eda संघ” नामक एक 
सस्था भो बनाई | इस सस्था को आर से उसी दिन जोशी आदि पाँच 
खयंसेवक गिरफ्तार हुये । सत्याग्रह का बिगुल बज उठा, fre 
की प्रतिध्वनि भारतं के कोने २ में फल गई । राज्य की स्टेट 
aHa तथा आय रक्ता समिति' ने भी शीघ्र ही रणभूमि में 


_पदापण किया और सत्याग्रह संग्राम अपने पूरे वेग पर प्रकट हुआ । 


हेन्द महासभा को सहानुभूति 
जब तक कि महासंभा की काय-समिति तथा विषय-समिति 
में सत्याग्रह का प्रस्ताव पास न हो जाता महासभा सत्याग्रह 
करने में असमथ थी, फिर भी हर प्रकार की सहायता तथा सहा- 
SS ^ S 
नुभूति महासभा की ओर से प्रकट की गई। १५ अक्तूबर को 
नन्दगाँव में हिन्दू महासभा को कान्फरेन्स हुई, जिसमें राज्य से श्री 
यशवन्तराव जोशी तथा महासभा के कणधार श्री सावरकर तथा 


A डा० मुंजे सम्मिलित हुये | इसी प्रकार लोनवाला में भी हिन्दू 
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सभा की जिला कान्मरेन्स हुई, जिसमें अब तक की प्रगति पर 
विचार किया गया । राज्य में हजारों आय्य-समाजी जेल जा चुके 
S उधर हिन्दू स्वातन्त्र्य संघ के स्वयसवक भा सत्याग्रह में 
पना कव्य पूरा कर रहे थे । जब कि हिन्ढुओं के जीवन मरण 
का प्रश्न था तब भला हिन्दू महासभा अलग कैसे रहती | 
“हिन्दू निशस्त्र प्रतिकार मण्डल? 

आये तथा हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों के समाचार 
st दिन आ रहे थे। महाराष्ट्र जो भाग्यनगर राज्य से सबसे 
निकट है और जहाँ हिन्दू महासभा का अच्छा प्रभाव है, इन समा- 
चारों को चुपचाप न सुन सका । ११ अकतूबर १९३८ को पूना 
में एक विशाल सभा हुई, जिसमें “भाग्यनगर हिन्दुत्वनिष्ठ Raa 
प्रतिकार मंडल” नामक संस्था श्री० बी० जी० केतकर, सम्पादक 
।मरहठा? के प्रधानत्व में बनाई गई, जिसमें प्राय: सब समुदायों के 
प्रतिनिधि थे। 'मंडल' ने शीघ्र ही अपना काय्ये प्रारम्भ कर 
दिया । प्रमुख सदस्यों ने महाराष्ट्र के प्रत्येक नगर और गाँव में 
अचार किया और भाषण दिये । हैदराबाद में होने वाले अत्याचारों 
का विवरण वाटा, चन्दा एकत्र किया तथा स्वयंसेवक भेजे। 
“मंडल' को हिन्दू महासभा का पूरा सहयोग प्राप्त था और 
समय समय पर सहायता तथा परामश भी मिलता रहता था। 
ea’ ने राज्य में होने वाले “आये रक्षा समिति' के सत्याग्रह 
में पूरा सहयोग दिया | 
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२५ नवम्बर को श्री सावरकर ने एक वक्तव्य देते हुए सत्या- 
ग्रह की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और राज्य में होने वाले 
भयङ्कर दमन का भी विवरण दिया | आपने कहा:-- 

“राज्य में हिन्दुओं का मूलोच्छेद करने छी नीति पर कुछ 
कहना व्यथ है । हिन्दुओं ने अब तक समस्त क्रानूनी उपाय इस 
अन्याय के प्रतीकार के लिए प्रयुक्त किए और अन्त में जब यह 
सभ्भव न रहा तो सत्याग्रह करने के लिए विवश gud आये- 
समाज को प्रशंसा करते हुए आपने कहा कि निस्सन्देह राज्य में 
होने वाले इन अत्याचारों की ओर बाहर के हिन्दुओं का ध्यान 
आकर्षित करने का श्रेय आयसमाज को है । उनमें से सैकड़ों 

ल जा चुके हैं तथा इसी वषे कम से कम १२ बहादुर सदस्य 
दिन दहाड़े Heal किए जाकर शहीद हुए है ।? 


हिन्दू महासभा ने भी अपने अनेक प्रतिष्ठित सदस्यों को 
चास्तविक स्थिति जानने के लिए भेजा | 

एक शिष्ट मणडल भी, जिसमें भाई परमानन्द और श्री मुंजे 
सम्मिलित थे, प्रधान मन्त्री के पास गया, किन्तु उन्होंने मुलाकात 
करना भी स्वीकार न किया, जब भाई परमानन्द से वे व्यक्तिगत 
रूप से मिले तो उन्होंने किसी भी शिकायत के अस्तित्व से ही 
इनकार किया | हिन्दू संघटन बालों ने सदैव राज्य का ध्यान इस 
दमन आर उसके फलस्वरूप होने वाले भयङ्कर परिणामों की' ओर 
आकर्षित किया, किन्तु सब cup । उधर राज्य में हिन्दू नेताओं के 
'खून, हिन्दू feat के अपमान तथा हिन्दुओं के धमे परिवतेन के 
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२८८ ] हैदरांबाद सत्याग्रह का इतिहास 
समाचार आवे रहे | अन्त में आयसमाज और हिन्दू महासभा को 
इस अन्याय का प्रतिकार ' करने के लिये तत्पर होना पडा | यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेस ने इस ओर जरा भी ध्यान न. 
Rat और इसका विरोध करने की आवश्यकता न समझो । फ़िल- 
स्तीन और अरब के अरबों से उन्हें सहानुभूति थी, चीन के पीड़ितों 
के लिए उनका हृदय पिघलता था, किन्तु भारतवप के अङ्ग हैदराबाद में 
होने वाले. इस अन्याय का विरोध कांग्रेस कैसें करती ? उसके. 
मुसलमान मित्र नाराज़ हो जाते ! 

नागपुर के अधिवेशन और उसके पश्चात्‌ अखिल भारत- 
वर्षीय हिन्दू महासभा के अधिवेशन में हैदराबाद सत्याग्रह 
का प्रस्ताव भारी जयघोष के बीच स्वीकृत हो गया तथा निम्न 
लिखित सदस्यों की एक समिति सत्याग्रह के संचालन के लिए. 
नियुक्त हुई | 

( १) सर गोकलचन्द नारंग (२ ) भाई परामान्द (२) श्री 
इन्द्रप्रकाश ( ४ ) श्री चान्दकरण शारदा तथा नौ अन्य प्रमुख; 
व्यक्ति | 

११ जनवरी १९३९ को श्री सावरकर ने हैदराबाद के प्रधानमन्त्री 
श्री अकंबर हैदरी को दिन्दूमहासभा के नागपुर के अधिवेशन तथा आये: 
महासम्मेलन शोलापुर के हैदराबाद सम्बन्धी प्रस्ताव भेजे तथा एक: 
पत्र में लिखा कि में आपको विश्‍वास दिलाता हूँ कि महासभा को राज्य 
के मुंसलमांनों अथवा fasta के प्रति कोई विठ्ठेष नहीं है | महासभा 


का तो यह ध्येय है कि सब के साथ चाहे वे मुसलमान हों अथवा | 
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हिन्दू, समान वर्ताव हो, नौकरियों में भी योग्यता के आधार पर 
प्रतिनिधित्व दिया जाये । मैं अनुरोध करता हूँ कि न्यायपूर्ण और 
उचित सिद्धान्तों पर कायदे क़ानून बनें । महासभा वैध उपायों द्वारा 
सम्मानपूरा समभौता करने के पक्ष में है, किन्तु यदि यह प्रस्ताव भी 
राज्य द्वारा अस्वीकृत हुआ तो विवश होकर हमें सत्याग्रह करना 
पड़ेगा | 

इस पत्र के उत्तर में श्री अकबर हैदरी का जो प्रति-उत्तर प्राप्त 
हुआ वह अत्यन्त निराशा पूणं था। उन्होंने हिन्दुओं के कष्टों पर, 
जिन्हें सावरकर महोदय ने लिखा था, कोई विचार करना स्वीकार 
न किया । इधर सत्याग्रह दिन-प्रतिदिन भीषण होता जाता था। 
सन्धिचचां का कोई परिणाम न निकला और वह अङ्ग कर 
देनी पड़ी । 

प्रचार कार्य्य 

प्रारम्भिक दशा में प्रचार तथा आन्दोलन की अत्यन्त 
आवश्यकता थी । श्रीयुत्‌ भिड़े और गोडेस ने.दत्षिण महाराष्ट्र में 
दोरा किया । श्री दाते तथा बाबाराव ने बादसी ase में दौरा 
| किया । श्री बाबूराव जोशी और विश्‍वासराव दावरे ने झोलापुर, 
अहमदनगर आदि स्थानों के सनातनी हिन्दुओं में प्रचार किया । 
बरार प्रान्त में प्रचार काय्यं करने के लिए एक विशेष समिति 
बनी, जिसमें निम्नलिखित सजन सम्मिलित थे। wat साहब 
जोगलेकर बाबा साहब खापड़ें कानितकर, Slo यादवराव अणे, 


So पिम्परकर, श्री रामधन, श्री जमनादास तथा भी डी० वाई० 
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पिम्परकर ने उत्साहपूण प्रचार किया और सत्याग्रह के प्रति जनता 


को आकर्षित किया | ate 
gane संगम में क्रियात्मक भाग 

५ जनवरी को महासभा के २२ सत्याप्रहियों का उत्था डा० 
परांजपे की 'अधीनता में नागपुर से चला। ६ be ने पूना से 
प्रस्थान किया । २२ जनवरी की सत्याग्रह दिवस मनाने की घोषणा 
की गई । इसी दिन महात्मा नारायण खामी ने भी सत्याग्रह के 
लिए कूच किया। ९% जनवरी को श्री भिड़े dm में सात 
सत्याग्रही पूना से निज्ञाम राज्य में सत्याग्रह करने के लिए गऐ। 

फरवरी 


च ~ AS; 
१६ फ़रवरी को २६ स्वयंसेवको के एक दल ने नागपुर स प्रस्थान 


किया । पूना से १४ सत्याग्रहियों का १२ ay जत्था श्री पाटकर के 
अधिनायकत्व में गया । ३२ स्वयंसेवकों का चौथा दल नागपुर से 
गया । इसी प्रकार माहद, जालनपुर तथा अन्य बहुत स खाना 
से सत्याग्रही दल गये | 
माचे 

१ मार्च को ११ सत्याग्रही दादर से गये। १९ सत्याग्रही 
अजमेर से गये। १६ सत्याग्रहियों के एक दल ने ५ माच को 
बम्बई से प्रस्थान किया । इसी दिन बीदर में आठ eet fac 
qq हुए | हिन्दू महासभा के उपाध्यक्ष तथा आय्यसमा S 
द्वितीय डिक्टेटर श्री चान्दकरणजी शारदा ने ६४ सत्याग्रहियों % 
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| साथ गुलबगा में संत्याग्रह किया तथा गिरफ़्तार हुए। १२ माचे 
का नागपुर स सातवां जत्था चला । १६ माचे को पूना स १२ 
वारा क सत्रहव दल ने प्रस्थान किया | अन्य बहुत से 
दल अनेक स्थानो से चले । बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई । 
आन्दालन प्रबल होता गया। पूना, बम्बई, बीड, बंगाल आदि 
बहुत स स्थानां स बड़े बड़े TH चले। २१ अप्रेल कोश्री 
भापटकर न स्वय एक दल का नेतृत्व करने का निश्चय प्रकट 
क्रिया | ag प्रथम अवसर था कि हिन्दू महासभा का एक बढ़ा 
नता सत्याग्रह के लिये. अग्रसर हुआ | श्री भोपटकर २०० सत्या- 
| Bea के साथ एक स्पेशल गाड़ी में औरंगाबाद गये और 
4 गिरफ्तार हुये । 
सत्याग्रीहयों पर घातक आक्रमण 
निजाम सरकार ने पहले डराने को नीति से काम लिया । 
बहुधा सत्याप्रही लाठी चाज करके छोड़ दिये जाते थे । कभी कभी 
उन्हे दूर स्थानों पर ले जाकर छोड़ दिया जाता था। जब इस 
नीति का कोई प्रभाव न हुआ तो उन्हे दूर स्थानों पर ले जाकर 
थोड़ा जाने लगा, जहाँ सशस्त्र मुस्लिम que उन पर घातक आक्र- 
मण करते थे। ऐसे समाचार दिन प्रति दिन आने लगे, बहुधा ऐसी 
घटनाएँ दूर गावों में अधिक होती थीं । इस कारण महासभा को 
अपनी नीति बदलनी पड़ी, और अब बड़े बड़े जत्थे बड़े बड़े नगरों 
| मे भेजे जाने लगे । जब श्री भोपटकर ने अपने दल के साथ प्रस्थान 


| किया तों उन्होंने राज्याधिकारियों को सूचित कर दिया कि वे 
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शान्ति पूर्ण तरीके से सत्याग्रह करेंगे और आशा प्रकट की कि | 
ज्याधिकारी ze बात का प्रबन्ध रखेंगे कि मुसलमान गुंडे सत्या 
प्रहियों पर हमला न करें, . किन्तु निजाम सरकार ने इस बात का 
उत्तरदायित्व लेने से ure इन्कार कर दिया कि झुसलमान qu 
सत्याग्रहियों पर हमला न करंगे। विवश होकर श्री० सावरकर 
ने २४ अप्रेल को एक वक्तव्य निकाला । उन्होंने निजाम | 
सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि हिन्दू | 
महासभा के शान्त सत्याग्रहियों की रक्षा का भार यदि सरकार 
मुसलमान गुण्डों पर छोड़ देगी तो उसको जिम्मेवारी निजाम 
सरकार की होगी । आपने कहा कि हिंसा और .दमन की यह . 
घमकियाँ सत्याग्रह को शिथिल न करेंगी | हिन्ठुओं के उच्चित कों 
का विवरण ही राज्य में शान्ति और सन्तोष उत्पन्न कर सकेगा। 
सत्यागृह--पूरी गति पर 
श्री भोपटकर की गिरफ्तारी ने हिन्दू महासभा में नई सूर्ति | 
उत्पन्न करदी | उनके दल के ४० सत्याग्रही श्री बापट के नेतृत में * 
दूसरे दिन बम्बई से चल दिय | इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध समाजसेवक 
श्री अनन्तराव गद्रे के नेतृत्व में २०० सत्याम्रहियों का दल ब्ब 
से चलां | इसी दिन श्री० Io Ho साठे के नेतृत्व में २६ em 
का एक दल पैठण से चला । १३ मई के दिन २० wed! 
पारन्दा में घायल किया गया । २२ मई को पूना के एक भश | 
बकील श्री केशवरावजी केलकर के नायकत्व में ५० सत्याग्रह 
का एक दल ओरंगाबांद गया । यह पंढरपुर का विशेष दलं था। 
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इस प्रकार सत्याग्रह प्रति दिन तीत्रतम होता गया। हिन्दू महा- 
सभा की ओर से चार हज़ार से अधिक सत्याग्रही जेल जा चुके 
थे । हिन्दु महासभा की ओर से अधिकांश महाराष्ट्र निवासी | 
हिन्दू सत्याग्रह करने गये | उत्तर भारत के स्वयं सेवक आयेसमाज 
के झेंडे के नीचे एकत्रित हुये । आयसमाज की ओर से कम से 
कम १२ हज़ार सत्याग्रहियों ने उत्तर भारत तथा हैदराबाद राज्य की 
सीमा के बाहर सत्याग्रह किया | 
सत्योग॒ह ओर निजाम सरकार की घबराहट 

सत्याग्रह की प्रगति के साथ जेलों का प्रबन्ध और भी बुरा 
होता गया । अप्रेल से पहले ही सब जेल भर गये थे । कई स्थानों 
पर पुराने मकानों में सत्याग्रहियों को रखा गया था । जब महाशय 
FU का एक हज़ार सत्याम्रहियों वाला दल औरगांबाद में सत्याग्रह 
करने गया तब तो अधिकारी और भी बौखला गये, औरंगाबाद 
जेल की जो लोमहर्षण घटना हुई, उसका कुछ विवरण अन्यत्र 
दिया गया है, वास्तव में निःशस्त्र सत्याग्रहियों पर जेल में अधि- 
कारियों द्वारा इस प्रकार निदेयता पूवक मारा जाना इतिहास में एक 
अनोखी घटना थी । इस मारधाड़ में श्री साठे तथा २० स्वयंसेवक 
बुरी तरह से घायल हुए, साधारण चोटें तो अनेकों के आई । 

इन घटनाओं के समाचार जब बाहर पहुँचे तो सारे भारतवष 
में सनसनी फैल गई । श्री सावरकर चे एक वक्तव्य म कहा इस 
अभूतपूर्व दमन और अत्याचार का एकमात्र उपाय सत्याग्रह को 


अर बलपूवक चलाना है, अब निज्ञाम राज्य के प्रत्येक नगर 
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और गांव में सत्याग्रह किया जाएगा, सब हिन्दू एक होकर इसमे 
भाग लेंगे। औरंगाबाद की घटना का उल्लेख करते हुए आपने 
कहा, “क्या निजाम सरकार को महाशय कृष्ण के १००७ 
सत्याग्रहियों के आने की सूचना १० दिन पहले प्राप्त नहीं हो गई 
थी ? फिर क्यों नहीं उनके लिए उचित स्थान का प्रबन्ध किया 
nar? यदि उन्हें खिलाने-पिलाने का प्रवन्ध निजाम सरकार | 
न कर सकती थी तो उन्हें मुक्त क्यों न कर दिया SE TN 
कि निज़ाम सरकार हिन्दुओं का मूलोच्छेदन करने पर तुली B" 
सावरकर के वक्तव्य का उचित सम्मान हुआं। मनमाड से 
८० सत्याग्रहियों का दल औरंगाबाद गया | महाद से श्री बापूराव 
जोशी ३० सत्याग्रही लेकर औरंगाबाद में सत्याग्रह करने गये । ६१ 
स्वयंसेवक नासिक से श्री विष्णुशास्त्री केलकर के नायक में गये। 
सत्याग्रह और भी वेग से होने पर निजाम राज्य के आत्याचारों की 
प्रतिध्वनि पालियामेन्ट में भी गूंज उठी । सरकार को अन्त में 
नतमस्तक होना पडा | १९ जुलाई को निजाम सरकार की सुधार 
घोषणा प्रकाशित हुई और हिन्दूमहासभा ने सत्याग्रह स्थगित कर 
दिया । श्री सावरकर ने एक वक्तव्य में कहा-- | 
“मैं सुधार घोषणा को निजाम सरकार के हृदय-परिवतेन का 
सङ्केत समक कर स्वागत करता हूँ । यद्यपि सुधारों में यह बुरी 
भावना कि मुसलमान, जो संख्या में १० प्रतिशत से भी कम है 
इन्हें ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है, प्रारम्भ से लेकर AA 
तक परिव्याप्त है और जो निजाम सरकार के इस आइवासत की | 
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कि निजाम राज्य में सब जातियों और sat के प्रति एक सा 
व्यवहार किया जाता है adat झूठा साबित करती है-फिर भी में 
यह बात स्वीकार करूंगा कि यह सुधार, जो बहुत ही अल्प हैं, 
उन्नति की ओर एक बडा कदम रखते हैं । यह तभी हो सकता 
है जब कि निजाम सरकार इमानदारी से अपने बचनों का पालन 
करे और हिन्दुओं को अपनी उन्नति करने में सहायता दे । 
मैं निजाम महोदय की इस आशा के उत्तर में कि हिन्दू राज्य 
में शान्ति और मेलजोल उत्पन्न करने में कोई कसर न छोड़ेंगे 
विश्वास दिलाता हूँ, हम सदैव ऐसा ही करेंगे, यदि यह करने में हमें 
हमारे जन्मसिद्ध अधिकारों से हाथ न धोने पडे ।” 

अन्त में १ अगस्त को हिन्दू महासभा ने सत्याग्रह बन्द कर 
दिया । सभा की प्रायः सभी माँ गे स्वीकार करली गई थीं। १७ 
अगस्त को समस्त सत्याग्रही छोड़े जाने लगे। इस बार उनके मुख 
पर युद्ध की प्रबल उत्सुकता तथा अत्याचारों को नाश करने का 
उम्र भाव न atl शान्तिमय विजय-श्री थी जिसे उन्होंने इतने 
उत्सग और बलिदान के पश्चात जीता था | 
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a] र ध्याय 
पञचढ् शश्र च्याय 
N 
सुधार-घोषणा 
'सुधार-घाषणा से पहले सत्याग्रह को स्थिति 
पिछले अध्यायो में हमने सवांधिकारियों के दौरे, सत्याग्रहियों 
का प्रयाण और गिरफ्तारी, जनता का उत्साह तथा राज्य की 
दमन नीति का वणेन किया है। इस ऐतिहासिक अहिंसक समर 
का प्रभाव केवल हैदराबाद राज्य तक ही सीमित नहीं था; वर्‌ 
भारत के प्रत्येक नगर ओर गांव में इस न्याय-युद्ध की ध्वनि पहुँच 


चुकी थी। भारत की सबसे बड़ी रियासत की दमन नीति एक 
` Now ` 
ओर थी और दूसरी ओर थी जनता की न्यायपूरा माँग और इसको 
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श्री रामनाथजी, उनके सुपुत्र म० धमपालजी गुजरात ( पञ्जाब ) 
आप AeA ATE HAT AEP गये । 
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आय्य सत्याग्रही वीर श्री लक्ष्मीनारायणजी निगम ( 
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| मनवाने के लिए आर्ये और हिन्दुओं के सविनय अहिंसापूर्ण 
त्याग और बलिदान की भावना। राज्य के दमन की प्रतिध्वनि 
| इंगलैण्ड के पार्लियामेण्ट-भवन तक गूँज उठी जब कि २६ जून को 
| श्री० कनल Inge बेन ने हैदराबाद की Sat में बन्द सत्याग्रहियों 
| के विषय में प्रश्न किया । 


लेमिटनेन्ट कनल म्यूरहेड ने उत्तर देते हुए कहा कि “राज्य की 
| जेलों का प्रबन्ध निजाम सरकार करती है और हैदराबाद के रेजि- 
| डेन्ट से जो समाचार मिला है उससे प्रकट हुआ है कि क्रैंदियों के 
| साथ बुरा व्यवहार नहीं होता है, इसलिए राज्य के आन्तरिक 
| प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने को तब तक आवश्यकता न होगी जब 
तक कि इस बात का विश्वास न हो जाय कि अधिकारों का 
| दुरुपयोग हुआ है ।” 


N ~ MN ` ९ ` 
तत्सम्बन्धी अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए do कनल CIUS 
| ने कहा कि हमें राज्य की जेलों में जाँच करने का अधिकार नहीं है, 
| हाँ, हमारा प्रतिनिधि विशेष समाचार माँग सकता है | 


इन प्रदनोत्तरों से यह प्रकट हो गया कि ब्रिटिश सरकार भी 
परिस्थिति का गम्भीरता से अध्ययन कर रही थी | 


सावदेशिक सभा देहली के मंत्री श्री सुधाकर जी uo Wo 

xX SAN SS S 
| ने लाड जटलैरड तथा कनल वेजबुड को समुद्री तार भेजे । कनल 
| Sage बेन को जेल प्रबन्ध के विषय में प्रश्‍न करने पर धन्यवाद 


दिया तथा उनका ध्यान इन बातों पर और आकर्षित किया । 
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( १) आन्दोलन धार्मिक और सांस्क्रतिक न्यायपूर अधिका | 
के लिए लड़ा जा रहा है | 


(२) दस हजार व्यक्ति जेल जा चुके हैं तथा उनके साथ 
जेल में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता 21 दस सत्याग्रही जेल में | 
प्राण खो चुके हैं । जेल के gadan के विषय में विस्तृत विवरण | 
भी दिया । 


सत्यागूह समिति का भारतमन्त्री ओर वायसराय को तार 
आर्य सत्याग्रह समिति के प्रधान श्री स्वा? स्वतन्त्रानन्दूजी ने | 
वायसराय तथां भारतमन्त्री को एक तार भेजा, जिसमें उनका | 
ध्यान जेलों में सत्याग्रहियों की रहस्यपूर मृत्यु की ओर आकर्षित 
किया तथा जाँच की माँग की । यह भी लिखा कि अब तक ४०० 
से अधिक सत्याग्रहियों को अस्वस्थता के कारण रिहा किया | 
जा चुका है । | 
युद्ध-समिति का विशुष-अधिवेशन 
३० जून को मनमाड में आय-सत्याग्रह-युद्धसमिति का विरोष 
अधिवेशन हुआ । इसमें निश्चय किया गया कि सत्याग्रह और भी 
अधिक दृढ़ता से किया जाय, केन्द्रों को संख्या भी बढ़ाई Be | 
तथा जत्थे पहले से अधिक संख्या में भेजे जावें | इस प्रस्ताव प 
उन अफ़वाहों का जोरदार खरडन हुआ, जिनके द्वारा यह अ 
फैलाया जा रहा था कि सत्याग्रह अब शीघ्र स्थगित होगा | 
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सत्याग्रह समिति का वक्तव्य तथा वायसराय को मेमोरियल 
कुछ दिनों के अनन्तर सत्याग्रह समिति ने एक वक्तव्य निकाला, 
जिसमें निजाम सरकार की परिस्थिति को संभालने में, पूर्ण 
असमर्थता प्रकट की गई थी तथा हस्तक्षेप की प्राथना की थी । वक्तव्य 
में इसके अतिरिक्त जेलों के अत्याचार तथा अव्यवस्था, जैसे जल, 
सफाई, शुद्ध वायु तथा स्थान की कमी, खराब भोजन के कारण 
स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा जेल में सत्याग्रहियां की संदिग्ध मृत्यु 
संख्या का भी उल्लेख था । इस मेमोरियल का यह परिणाम हुआ 
किं वायसराय महोदय को वास्तविक परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान हो 
गया। वायसराय ने निजाम सरकार से पूछा कि आन्दोलन को 
सन्तोषजनक रीति से समाप्त करने के लिए क्या किया गया है। 
रेजिडेन्ट को भी हिदायत हुई कि वह सब परिस्थिति से सूचित करे। 
इधर प्रान्तीय सरकारों ने भी भारत-सरकार पर दबाव डाला कि 
बह अपना प्रभाव काम में लाकर आन्दोलन समाप्त करें, क्योंकि: 
साम्प्रदायिक व्यक्ति इस प्रश्‍न को लेकर साम्प्रदायिक वैमनस्य 
उत्पन्न कर रहे हैं। १६ जुलाई को सावंदेशिक सभा की काय्ये- 
लमिति की एक बैठक हुईं, उसमें आन्दोलन को ओर तीब्रता 
से चलाने के उपायों पर विचार किया गया । यह भी निश्चय हुआ 
कि एक डेपूटेशन इङ्गलेंड भेजा जाय | इन सब बातों से प्रकट 
था कि आय सत्याग्रह उग्र होता जा रहा थां | इधर सर्वोच्च सत्ता 
भी अधिक देर चुप नहीं बैठ सकती थी, इन सब परिस्थितियों के. 


कारण निजाम सरकार सुधार-घोषणा करने पर विवश हो गई | 
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सुधार-घोषणा 

वैसे तो सन्‌ १९२१ से सुधारों की चर्चा सुनी जा रही थी। 
सुधारों की आवश्यकता भी थी और उसके लिए प्रयत्न भी हुए 
किन्तु कुछ फलं न हुआ और निजाम राज्य में साम्प्रदायिकता की 
-निरन्तर वृद्धि होती ni! १८३७ में शासन-सुधॉर कमेटी बैठी, 
उसकी ८० बैठकें हुई और भिन्न २ संस्थाओं की ओर से ८५ 
dued पर विचार किया गया । उपरोक्त कमेटी ने ३१ अगस्त 
१९३८ को अपनी रिपोर्ट निजाम सरकार को दी । इसी रिपोट के 
आधार पर १७ जुलाई १९२९ को प्रातः १० बजे एक असाधारण 
विज्ञप्ति द्वारा सुधार घोषणा कर दी गई । é 

सुधार घोषणा ओर ससलमाना का प्रदशन 

यह सुधार घोषणा क्या थी कि जिसके लिए सत्याग्रह समिति 
को स्पष्टीकरण की माँग करनी पड़ी तथा जिसे बहुत से समाचार 
पत्र तथा नेताओं ने निरी थोथी बताया ? इस प्रश्न पर हम आगे 
विचार करेंगे। यहाँ इस विषय में केवल इतना जान लेना प्य 
होगा कि जब एक ओर तो हिन्दू और आय्य अपने cfe 
अधिकार तथा संस्कृति की रक्षा के लिए न्यायपूर अहिंसक युद्ध 
में आहुतियाँ दे रहे थे, दूसरी ओर कुछ लोग साम्प्रदायिक नेताओं के 
भुलावे में आकर भोली भाली मुस्लिम जनता जी-जान से हिन्दुओं 
के इस न्यायूपूर माँग की पूर्ति का विरोध कर रही थी। GAC 
घोषणा की चर्चा अब बहुत सुनी जा रही थी | दैदराबाद सरकार | 


की ओर से तो एक दो बार यह भी कहा जा चुका था कि सलाः 
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ग्रह के कारण रियासत सुधार घोषणा नहीं करने पाती है । इसी 
हे दृष्टि में रख कर निजाम राज्य के खाकसार ओर फ़िरकापरस्त 
मुस्लिम नेता किसी भी सुधार-घोषणा के विरुद्ध मुस्लिम जनतां 
को उत्तेजित कर रहे थे। 
सुधार-घोषणा होते ही हैदराबाद के सब मुसलमानों ने हड़ताल 
कर दी | नवाब बहादुर यारजंग की ड्योढ़ो पर सहस्नों मुसलमान 
एकत्र हो गये । महीनों के आन्दोलन के बाद ही कदाचित्‌ ऐसी 
पूर्ण हड़ताल हुई थी | आश्चय्ये तो यह था कि मुसलमानों ने सुधार 
घोषणा पर विचार करना भी उचित नहीं समभा, कदाचित्‌ वे 
तो सुधार शब्द के विरोध पर तुले हुए थे । दंगे के भय से हिन्दुओं 
ने भी अपनी दूकानें बन्द करदी थीं। शाम को गधों पर तरह २ के वाक्य 
लिख कर सुधार घोषणा के विरोध में जुलूस निकला । कुछ स्थानों पर 
इकले दुकले हिन्दुओं को पीटा भी गया । पुलिस ने कुछ .व्यक्तियों 
को पकड़ा भी और फिर छोड़ दिया । कदाचित्‌ ऐसा ही जुलूस 
हिन्दू या आस्य निकालते तो उसका क्या परिणाम होता, इसका 
अनुमान सहज मेही लगाया जा सकता | 
हैदराबाद्‌ का दंगा 
यह अनुचित बिरोध उसी दिन समाप्त नहीं हुआ | अलुत्तरदायी 
नेताओं द्वारा बहकाये हुए मुसलमानों में असन्तोष जारी रहा | २६ 


. जुलाई को रियासत के प्रायः सभी प्रमुख नगरों में सुधार-बिरोधी 


दिवस मनाया गया । २७ जुलाई को हैदराबाद में मुसलमानों का 
एक भारी जुसूल उत्तेजक नारे लगाता हुआ निकला। धूलपेठ में 
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पहुँचते हो दंगा प्रारम्भ हो गया। कहा जाता है कि एक मकान 
में से कुछ पत्थर फेंके गये थे। बस फिर क्‍या था गली कूचों में 
हमले होने शुरू हो गये । राज्य के मन्त्रिमएडल के हिन्दू सदस्य 
“श्री श्याम राव बहादुर के मकान पर मुसलमानों ने हमला किया। 
उनके मकान का दरवाजा तोड़ दिया, किन्तु सौभाग्य से इसी 
समय पुलस की मदद आ गई। इस दंगे में ६ व्यक्ति जान से 
मारे गये तथा अनेक घायल हुए, सारे शहर पर आतङ्क छा गया 
दो बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी, कफ्यूं आडेर जारी हा 
आया । कहते हैं ४ सिखों को क़्त्ल कर दिया गया तथा उनके शव 
maa कर दिये गये। बहुत से नगर निवासी नगर Sis कर भाग गये | 
जिस सुधार-घोषणा के कारण यह दुंगा हुआ आख़िर वह क्या 
था ? vo प्रतिशत जन संख्या की न्यायपूणं मागें क्या उसमें खीकार 
-करलीं गई थीं ? अब हम विस्तार से उसी पर विचार करेंगे । 


(9 


शासन को स्थिति 


निजाम सरकार सुधार कमेटी के उन शब्दों की पुष्टि करती 
है जिनमें सुधार कमेंटी ने शासक को प्रजा का एकमात्र 
Representative ( प्रतिनिधि) माना है | शासक राज्य का सबसे 
'बड़ा अधिकारी तथा प्रजा के अधिकारों का स्वरूप है, इस कारण किसी 
भी चुने हुए प्रतिनिधि से अधिक उत्तरदायी है। इसी कारण उसे 
किसी भी erg को स्वीकार तथा अस्वीकार करने का अधिः 
कार है। राज्य की वतमान व्यवस्था को परिवर्तित करने का भी 
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| qu अधिकार है । हमारी शासन व्यवस्था का यही आधार है तथा 
इसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। संक्षेप में शासक 
( निजाम ) की एकमात्र सवशक्तिशालिनी सत्ता खीकार की गई। 
सार्वजनिक पद्‌ ( Public Services ) 

सार्वजनिक नौकरियों के लिए हैदराबाद निवासियों का अधिकार 
आर भी ee किया जायगा। एक निष्पक्ष व्यवस्थापक सभा 
(Agency ) ऐसी नौकरियों पर योग्यता और चरित्र के बल 
पर नियुक्ति करेगी | 

नागरिक स्वाथानता ( Civil liberties ) 

सावेजनिक्र सभा करने के लिये प्रथम आज्ञा लेनी आवश्यक 
न होगी | हाँ सूचना अवश्य देनी होगी | सभाएँ यदि उनके कारण 
राजद्रोह अथवा साम्प्रदायिक वैमनस्य उसन्न होने की सम्भावना 
होगी तो रोकी जा सकेगी, किन्तु सभा के संयोजक को अधिकार 
होगा कि वह विशेषाज्ञा के विरुद्ध अपील कर wb | समाचार 
पत्र आदि के विषय में त्रिटिश भारत के अनुरूप ही नियम बनाए 
जाएँगे। जहाँ तक संस्थाओं का सम्बन्ध है वे स्वतन्त्र रूप से 
भी बन सकेंगी | 

चार्मिक स्वाधीनता 
सुधार कमेटी ने धार्मिक शिकायतों को जाच के लिए एक 
| जाँच कमेटी बिठाने का निर्णय किया, जिसमें हिन्दू सुसलमानों 

का तथा इन दोनों जातियों के प्रतिनिधियों में भी सरकारी तथा 
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गैर सरकारी व्यक्तियों का समान अनुपात रखा गया । निजाम $ | 


घोषणा को कि उनकी सदैव यह इच्छा रही हे कि व्यक्तिगत ary 


की अपेक्षा एक सभा का होना जो धार्मिक भगड़ों का निर्णय करे, | 


अधिक लाभदायक होगा । उन्होंने आशा प्रकट की कि यह समन 
आासकिया राज्य के पुरातन गौरव को स्थिर रखेगी। 


गारा-सभा 


इस में ८५ सदस्य होंगे, जिनमें ४२ निर्वाचित होंगे। इन 


निर्वाचित सदस्यों में भो १६ किसानों के प्रतिनिधि होंगे। किसानों 
के प्रतिनिधि भी दो प्रकार के होंगे। कुछ किसान मालिक 


( Peasant proprietors ) तथा कुछ किसान काश्तकारों के। l 
दोनों की संख्या बराबर होगी । एक्जीक्यूटिव कोडन्सिल के सदस्य 


~ * ^ EX ` 5 
भी जो इस समय सख्या म ७ ह, इस धारा सभा (Ex-officio) 


सदस्य होंगे | २८ प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएँगे, इन में से शाही 
जमीनों के ३, जागीरदारों के ५, इसाई २, लिंगायत १ तथा पारसो 
१ होगा। हिन्दू सदस्यों में से ५ हरिजन होंगे। निवोचन संयुक्त 
प्रथा से होगा तथा निर्वाचन के केन्द्र आर्थिक आधार पर 
बनाये जाएँगे । 

धारा सभा की मुख्य आषा उदू होगी, किन्तु जिन सदस्यों को 
उदू भाषा पर अच्छा अधिकार न होगा वे सभापति की आहा 
से राज्य की अन्य तीन भाषाओं में से, Aa मराठी, तेलगू. या 
कनारी, किसी भी भाषा में बोल सकेंगे । 
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à धारा सभा में हिन्दू और मुसलमानों का समान अनुपात 
होगा | सरकारने सुधार कमेटी के एक सदस्य स्वर्गीय राय 
NAZER की उस सिफारिश का ध्यान रखते हुए दिन्दू मुसलमानों 
का समान प्रतिनिधित्व रखा है । दिवंगत सर अली इमाम ने १७ 
वर्ष पहले जो योजना रखी थी उसमें उन्होंने भी इसी अनुपात का 
समथन किया था । सरकार हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के तको 
पर विचार कर इस निणय पर पहुँची है कि विदेशियों के अल्पसं- 
ख्यकों के विषय के नियम भारत में कभी लागू न हुए और न 
सुसलमानों का ही बहुमत स्वीकार किया जा सकता है और 
ऐतिहासिक तथा राजनैतिक दृष्टि से मुसलमानों की राज्य में एक 
विशेष स्थिति है, इस कारण उन्हें अल्पसंख्य में परिवर्तित नहीं 
किया जा सकता। 
शारा सभा के AAR 

धारा सभा में बजट पेश हुआ करेगा तथा उस पर विचार 
होगा, किन्तु राजपरिवार, फौज तथा विदेश सम्बन्धी प्रश्न धारा 
सभा के विचार से बाहर होंगे। यदि किसी प्रश्‍न या प्रस्ताव का 
सम्बन्ध धर्म विशेष से होगा तो उसके लिए विशेष आज्ञा 
आवश्यक होगी | 

परामशदात्री समितियाँ 

धारा सभा के सदस्यों में से कुछ सदस्यों की, जिनमें सरकारी 

तथा रोर सरकारी व्यक्तियों का समान अनुपात होगा, समितियाँ 


बनाई जाएँगी जो राजस्व, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग, शिक्षा, हिन्दू 
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अर्यादा तथा मुस्लिम aum सम्बन्धी विषयों पर परामश देंगी। 
जिन ग्रामों की जनसंख्या २००० से ५००० तक है उनमें प्राम 
पंचायतें स्थापित की जाएँगी, जिनमें निर्वाचित सदस्यों का अनुपात 
५:३ का होगा । जिन प्रामों में प्राम पुनर्विभाग समितियाँ eat 
काम कर रही हैं वहीं अब स्थायी प्राम पंचायतें समभी जाएंगी। 
स्थानीय स्वशासन की योजना राज्य के सब स्थानों पर, जिसमें 
छावनियाँ भी हैं, प्रचलित होगी | 
सुधार घोषणा पर कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सम्मतियाँ-- 
अन्तर्राष्ट्रीय आथेन लीग के सभापति Ato AY 
“मुझे इसमें सन्देह नहीं कि जो व्यक्ति इस सुधार घोषणा से 
उत्तरदायी शासन अथवा सच्चे लोकशाही ( Democratic) शासन 
का प्रारम्भ समभते थे, अवश्य निराश होंगे या जिन्हें 
यह भाशा थी कि सरकार कुछ अधिकार प्रजा को देगी उनकी 
आशा भी विफल हुई होंगी | मुसलमानों को, जिनकी संख्या जन- 
संख्या की १२ प्रतिशत भी नहीं है ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व 
देकर हिन्दुओं के साथ अन्याय किया है, किन्तु नौकरियों में ५० 


प्रतिशत प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया है, जिस के लिये इतना | 


आन्दोलन हुआ और योग्यता और चरित्र को आड़ में इस 
मसले को छिपा दिया गया है। जहाँ तक धार्मिक परामशदात्री 
समिति का सम्बन्ध है, मेंने उस योजना का स्वागत किया होता! 
किन्तु इस समिति के अधिकार केवल परामश देने के होंगे । अच्छा 
तो यह होता कि हिन्हुओं के धार्मिक विषयों पर विचार करने के 
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लिये केवल हिन्दुओं को ही एक समिति होती।” आगे चल कर 


आपने कहा कि न केवल मुसलमानों की चिर सावे भोमिकता को 
ही स्वीकार किया गया है वरन्‌ उसके अनुसार ही काय्ये भो किया 
गया है । अब तक तो राज्याधिकारी ही शासन कर रहे थे, किन्तु 
अब मुस्लिम जनता को भी सत्ता प्रदान कर दी गई है। धारा 
सभा में ८५ प्रतिनिधियों में से ४४ मुसलमान होंगे। इससे अधिक 
मुसलमान क्या आशा कर सकते थे | न 
श्रीयुत sro मुंजे 

प्रतीत होता है कि पवत अपने स्थान से हिलने लगा दै । किन्तु 
हिन्दू महासभा और आये समाज के सबल वैधानिकता के बिना 
यह सम्भव . नहीं था । में श्री अकबर हैदरी को बधाई देता हू 
कि उन्होंने ने कोरी शान को सुधार घोषणा करने में अड्ङ्गा नहीं 
चनने दिया, किन्तु सुधारों पर हम केवल तुलनात्मक दृष्टि से ही 
विचार कर सकते हैं। काइमीर में जब सुधारों की घोषणा 

इई थी, उस समय मुस्लिम लोग तथा अन्य मुस्लिम संस्थाओं ने 

संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को माँग की थी । 

हिन्दुओं फे धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के विषय में सरकारी 
विज्ञप्ति बहुत ही wage और संदिग्ध है। मुझे आशा है कि 
निजाम सरकार संदिग्ध स्थलों का स्पष्टीकरण करेगी। 

* श्री विनायक्रगणेशजी सावरकर 
में सुधार घोषणा को हृदय-परिवतेन का संकेत मात कर उसका 


स्वागत करता हूं | 
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इस कुरुचिपूण वास्तविकता के होते हए भी जिसमें १८ 
प्रतिशत मुसलमानों को ५०. प्रतिशत प्रतिनिधित्व देकर हिन्दुओं 
को सदा के लिये अल्पसंख्यक बना fear है, सुधार घोषणा 
पहले की स्थिति से उन्नति की ओर संकेत करती है । यदि सरार 
हिन्दुओं को ईमानदारी से इस नये विधान पर अमल करने देगी 
तो निस्सन्देह इसमें भावी उन्नति की संभावना है । : 
श्री एम० नरसिंहराव 
निजाम राज्य कें हिन्दू नेता श्री नरसहिंराव ने एक मुलाक़ात 
में कहा 
सुधारों की एक विशेषता यह है कि चुनाव निर्वाचन शैलो 
पर आर्थिक आधार पर रखा गया है। इसका सब से बड़ा 
दोष यह है कि चुनाव साधारण जनता के लिए न होने से बहुत 
से योग्य व्यक्ति न चुने जा सकेंगे अधिकांश संख्या किसानों की 
है किन्तु उन्हें बहुत ही अल्प प्रतिनिधित्व दिया” गया है। मेरे 
विचार में यह विधान अत्यन्त कट्टर और अप्रगतिशील R | 
श्री गोबिन्दराव नानाल à 
हैदराबाद राज्य कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री नानाल ने अपने 
वक्तव्य में कहा -- i 
सुधार अपर्याप्त असन्तोषजनक हैं । सबसे बड़ी त्रुटि तो 


`~ A A E में S || , 
यह है कि वे उत्तरदायी शासन के सम्बन्ध में सवथा चुप है i 


के 
सारा विधान सर्वथा साम्प्रदायिक है। नागरिक स्वाधीनता 
naa पर विचार ही नहीं किया गया प्रतीत होता है । अन्त 
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सुधारों के प्रति आपने कांग्रेस कमेटी की ओर से असन्तोष प्रकट 
करते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया है | 
Yo जवाहरलाल नेहरू 

“मुझे यह जान कर खुशी हुई कि हैदराबाद में आयं सत्याग्रह 
की यह लम्बी और दुःखद दास्तान समाप्त हो गई। आय समाज 
को अपनी धार्मिक माँगों की पूर्ति कराने के लिए भारी त्याग और 
कष्ट भेलना पडा हे । वे माँगें अपने आप इतनी स्पष्ट थीं कि 
उनके विरोध में कही गई किसी बात में भी सहज ही विश्वास 
नहीं किया जा सकता | 

इस दुखद काण्ड के GUI अन्त पर आयेसमाज और 
हैदराबाद दोनों धन्यवाद के पात्र हैं ।? 

सरदार पटेल तथा श्रो सीतापट्टाभिरमैया ने भी अपना सन्तोष 
प्रगट किया t 

स्पष्टीकरण की माँग 

साईदेसिक आर्य्रतिनिधि सभा ने सुधार घोषणा के विचाराथ 
रकसप्ताह के लिए सत्याग्रह स्थगित कर दिया । २४ और २५ जुलाई 
को सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा की,बैठक देहली 
में हुई, जिनमें aa सम्मति से निम्न लिखित प्रस्ताव पास किया गया | 

| “सभा ने १ जुलाई का फरमान और १९ जुलाई के घोषणा पत्र 

को पढ़ा | जिस प्रकरण में नागरिक स्वाधीनता कीचचा है. आयसमाज 
की माँगों के साथ केवल वही सम्बन्धित हैं | उसमें घोषित किया 
गया है कि कुंछ अन्य राज्यों के समान निज्ञाम राज्य में संस्थाओं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 topiduzea by व्यावः E ati ह्‌ का इति हास ahd eGangotri 


के बनाने पर कोई पाबन्दी नहीं है । सावजनिक सभाओं के विषय 
में भी उदारता से काम लिया है और कौंसिल की यह सिफारिश - 
कि अधिक से अधिक खाधीनता दो जाए. स्वीकार की है । अधि- 
कारी सार्वजनिक शान्ति भंग होने की सम्भावना पाकर ही सभा 
को रोक सकेंगे । 

सभा यह समकती है कि इस घोषणा द्वारा आयेसमाजियों को 
भी सभा करने, संस्था बनाने, आय समाजों का उद्‌घाटन और 
सत्संग करने का अबाधित अधिकार दिया हे | इस सम्बन्ध में अब 
तक के सब प्रतिबन्ध रद कर दिए जाएँगे, किन्तु उन नियमों के 
विषय में, जिनके कारण धार्मिक अनुष्ठानं पर भी प्रतिबन्ध लगते 
हैं, इस घोषणा द्वारा रह सममे जाएँगे या नहीं इस विषय में सन्देह 
रह जाता है । इसलिए इस प्रश्‍न का स्पष्टीकरण आव्यक है | 

परामरांदात्री समिति के विषय में सभा की सम्मति है कि जिस 
प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और मौलिक अधिकारों के लिए 
AA समाज लड़ रहा है वे तहक़ीक़ात के विषय नहीं बनाए जाने 
चाहियें। विशेषकर एक ऐसी समिति द्वारा जिसका सम्बन्ध एक 
सरकारी विभाग ( अमूरे मजहबी ) से हो और जिसको केवल गुप्त 
रिपोट देने का अधिकार हो । अतः यह सभा, प्रधान श्री घनश्याम 
सिंह गुप्त से निवेदन करती है कि बह स्थिति स्पष्ट करने के लिए 
तात्कालिक कार्यबाही करें | सभा सत्याग्रह समिति को. आदेश देती 
है कि दूसरे आदेश तक सत्याग्रही जत्थों को वहीं रुकने की आज्ञा 
दे दी जाए जहाँ बे रुके हुए हैं । एक प्रस्ताव द्वारा सहायता के लिए 
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आये तथा हिन्दू जनता के प्रति सन्तोष प्रकट किया गया तथा 
समाचार पत्रा क प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई जिन्होंने अपनो 
सहानुभूति से संग्राम के उचित ध्येय को सहायता पहुँचाइ 
निजाम सरकार का स्पष्टीकरण 

सवसाधारण में सरकार को सुधार घोषणा के सम्बन्ध में 
जो भ्रम फैला हुआ था तथा कई संस्थाओं ने स्पष्टीकरण की माँग की 
थी उसके उत्तर में ८ अगस्त १९३९ को निजाम सरकार की ओर 
से कुछ अंशों का स्पष्टीकरण किया गया | 

सभाओं ओर संस्थाओं की स्थापना 

सभाओं आर सुसाइटियों के निर्माण के सम्बन्ध में वक्तव्य 
में कहा गया है--“सुधार-योजना का यह अंश कि इसकी व्यवस्था 
के लिए कोई क़ानून नहीं है, समस्त सभाओं और सोसाइटियों पर 
लागू होती है, चाहे वे धार्मिक हों या अन्य प्रकार की हों तथा सम्प्र- 
दायों पर भी लागू होता है। 

धार्मिक मामलो के लिए परामश 

वक्तव्य में धार्मिक मौलिक अधिकारों की पहले ही पुनर्घोषणा 
की जा चुकी है । धार्मिक परामश कमेटी का सम्बन्ध जेसा कि 
असाधारण गज्ञट से जाना जा सकता है, उस रीति नीति से होगा 
जिसके अनुसार क़ानून और व्यवस्था के हित से धार्मिक अधिकारों 
से सम्बन्धित कोई क्रायदा क़ानून बनाया तथा प्रचलित किया 
जायगा p fed कमेटी की शिफ्रारिशों पर सरकार ने कोई 
सुनिश्चित आडंर नहीं दिया है । परामशे समिति की कायवाही गुप्त 
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होनी चाहिए यह बात नियमों के लिए छोड़ दी गई है जो बनाए 
जाएँगे । 
ऐसे खास मामले हो सकते हैं, जिनको गुप्त रखने की आव. 
श्यकता होगी । साधारणतया सरकारी कार्यवाहियों में परामर्श 
समिति की सिफ्रारिशें भी सम्मिलित हुआ करेंगी। यह कमेटी उन 
तरोक्रों को बतलाएगी, जिनके द्वारा क़ानून और व्यवस्था को दृष्ट 
में रखते हुए धार्मिक अधिकार सम्बन्धी और धार्मिक अधिकारों के 
उचित उपभोग में समय २ पर समन्वय होता रहे । सरकारी नीति 
सावजनिक शान्ति को दृष्टि में रखते हुए जनता को अधिक से 
अधिक aria देने तथा क़ानून और क्रायदों को अधिक से 
अधिक सुविधाजनक बनाने को है 1 
सार्वजनिक ओर धार्मिक सभा 
सावंजनिक और धार्मिक सभाओं के लिए और भी अधिक 
उदार नियम होंगे । जो धर्मिक कृत्य या सभा सावजिनिक या 
निजी मकानों में होंगी उनके लिए सूचना देना आवश्यक न होगा। 
किसी मकान का घिरा हुआ अहाता भी 'मकान' की परिभाषा में 
आजाता है, यद्यपि व्यवहार में कोई कठिनाई आई हुई नही 
मालूम होती है फिर भी गाँवों में इस प्रकार की जगह की अडचन 
होती है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियम बना दिए जाएंगे। 
| धार्मिक जुलूस 
किसी जति के धार्मिक gaat के सम्बन्ध में वक्तव्य का 
कहना है कि प्रथम अवसर पर ही आज्ञा लेने की आवश्यकत 
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होगी । सर्वेसाधारण के हित में यह आवश्यक है कि 
कथित आज्ञा में माग इत्यादि का निर्धारण होगा, जिसका भविष्य 
में भी अनुसरण होगा | नियम का उद्देश्य किसी जाति के धार्मिक 
जुळूसों पर इसलिये प्रतिबन्ध लगाना नहीं है कि वे नये हैं । 
चम-मन्दिर व सार्व जनिक उपासनागह 

वर्तमान नियम केवल sedi भवनों को स्वीकार करते थे जो 
सदैव पूजन आदि में प्रयुक्त होते हैं, अब यह स्वीकार किया जाता है 
कि जातियों के रिवाज भिन्न भिन्न होते हैं । आयसमाज का रिवाज 
इस बात में भिन्न है कि उसकी धार्मिक सभाए' ( हवन, यज्ञ और 
सम्मिलित प्रार्थनाए ) किराए के प्राइवेट मकानों में लगती हैं और 
इन मकानों की कोई स्थिर पवित्रता नहीं होती है और इनमें किसी 
समय भी साप्ताहिक सत्संगों का होना बन्द हों सकता है | साथ ही 
यह मकान कालान्तर में सावेजनिक उपासना मन्दिरों का रूप ले 
सकते हैं । इस की परिस्थितियों के समाधान के लिएर सरकार यथाव- 
सर उचित नियम बनाएगी और इन नियमों से सावजनिक शान्ति 
को दृष्टि में रखते हुए निश्चित स्थान का प्रश्न हल हो जाएगा | जब 
तक मकान अस्थाई रुप से धार्मिक सत्सज्ञों के लिए प्रयुक्त होंगे 
fedt प्रकार की आज्ञा लेने की आवश्यकता न होगी, किन्तु 
जो इमारतें केवल उपासना के लिये नई बनाई जाएँगी 
अथवा खरीदी जाएंगी, उन पर सावजनिक उपासना मन्दिरो पर 
लागू होने वाले साधारण नियम प्रयुक्त होंगे । इन नियमों को सरल 
बनाने पर विचार किया जा रहा है, क्रिसी प्रकार का विलस्ब न हो 
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इसके लिए ६ सप्ताह की अवधि निधोरित करदो गई हे । इन नियमों. | 


का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शान्ति की सुरक्षा ही है । इस बात पर 
विचार हो रहा है कि होम सेक्रेट्रियेट से इस सम्बन्ध में किस, 
प्रकार अपील की जाए | 

प्राइवेट ERAT का खोलना 


प्राइवेट पाठशालाओं के सम्बन्ध में विविध क्षेत्रों से यह 
gra मिला है कि आज्ञा लेने के स्थान पर केवल सूचना देना ही 
पर्याप्त होगा | सरकार इस सम्बन्ध के नियमों की जाँच पड़ताल 
करेगी और तब ही इस पर पूरा विचार किया जाएगा । 

सब जातियों के वाह्य प्रचारकों पर प्रतिबन्ध 

यह फिर दोहराया जाता है कि ऐसी आज्ञाएँ केवल तबतक जारी 
रहेंगी जब तक कि वातावरण स्वच्छ ( शान्त ) नहीं हो जाता। 
सरकार को पूर्ण विश्वास है कि यह सन्तोष जनक स्थिति निकट 
भविष्य में ही उत्पन्न हो जायगी । 

आ. सा, सभा के अन्तरंग का विशुषाध्षिविशन 

निजाम सरकार के स्पष्टीकरण की विज्ञप्ति के पश्चात नागपुर 
में उपरोक्त अन्तरङ्ग का विशेषाधिवेशन हुआ, जिसमें निम्नलिखित 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए | 

(१) निजाम सरकार को ८ अगस्त की विज्ञप्ति पर, जिसमें 
सावेदेशिक सभा की शंकाओं का समाधान किया है, विचार करके 
तथा उसमें निहित समझौते की भावना को देख कर, सभा 
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सत्याग्रह को जारी रखना अनावश्यक समझती है तथा सत्याग्रह 
कमेटी को आदेश देती है कि जत्थों को भङ्ग करदे । . 

सभा को सम्मति में उपयुक्त स्पष्टीकरण से आर्यसमाज की 
मागें पूरी करने का प्रयन्न किया गया है। साथ ही सभा यह भी 
स्पष्ट कर देना चाहती है कि आये सत्याग्रह निजाम सरकार का 
चुनौती देने या साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिये नहीं किया गया 
था | इसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना था | 

दूसरे प्रस्ताव द्वारा निजाम राज्य के आय हिन्दुओं को संयम, 
सत्य व अहिंसा के पालन का आदेश दिया गया । तीसरे प्रस्ताव 
द्वारा उन सत्र को जिन्होंने सत्याग्रह संग्राम में भाग लिया था अथवा 
सहायता दी थी धन्यवाद दिया गया । 

सत्यागूह की समाप्ति 

स्पष्टीकरण से सन्देह तो दूर होगए थे और अन्तरंग सभा ने 
सत्याग्रह बन्द कर देने का प्रस्ताव भो स्वीकृत किया था, किन्तु अभी 
दस सहस्त्र आयेवोर जेल यातना भुगत रहे थे, उनके मुक्त होने का 
आइवासन आवश्यक था । सावदेशिक सभा के मन्त्री श्री सुधाकरजी. 
७ अगस्त को हैदराबाद गए | वहाँ जब उन्हे पक्का आश्वासन मिल 
गया तब प्रधान श्री मूलचन्द्रजी ने सत्याग्रह बन्द होने की सूचना 
प्रकाशित की। इस प्रकार यह चिरस्मरणीय अहिंसक युद्ध 
समाप्त हुआ । 
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पाठक सत्याग्रह संग्राम के प्रारम्भ ओर उसकी गति प्रगति से 
अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे, किन्तु यह जाने बिना कि आये 
हिन्दू अपने सैनिकों का किस प्रकार स्वागत समारोह करते हैं 
सत्याग्रह का विवरण अधूरा ही रहेगा | 

सावदेशिक सभा के सत्याग्रह बन्द करने के प्रस्ताव के स्वीकृत 
होते ही निज्ञाम सरकार ने सत्याग्रही बन्दियों को मुक्त करने की 
तैयारी प्रारम्भ करदी थी । १७ अगस्त को निजाम का जन्मदिन 
था। उसी दिन एक विशेष फ़रमान द्वारा सब कथित बन्दियों को 
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मुक्त करने को आज्ञा निकाली । उधर प्रकृति ने भी मानो इसका 
समथन किया, हैदराबाद में भारी ast हुई, जिस कारागार में म० 
नारायण स्वामो थे, उसका कुछ भाग गिर ग्या | मेघो ने गरज २ 
कर मानो विजयनाद किया । इतने बन्दियों को छोड़ना और उनके 
जाने का उचित प्रबन्ध भी अधिकारी सन्तोषजनक रूप से नहीं कर 
सके | फिर भी सब सत्याग्रही विजय-श्री की प्रसन्नता लिये अपने २ 
घरों को लोटे | l 
शोलापुर में 

१७ और १८ अगस्त को प्रायः सब सर्वाधिकारी युक्त होने 
के उपरान्त शोलापुर आए । श्री सिद्धेश्वर के मन्दिर में विराट सभा 
द्वारा उनका स्वागत किया गयां । शोलापुर में दीपमाला हुई । श्री 
कनाल जी ने सब को सहभोज दिया । २७ अगस्त तक सत्याग्रह 
के संयोजक श्री खतन्त्रातन्दजी आदि भी शोलापुर से चल RTI 

बम्बई में 

१९ अगस्त को प्रायः सब सवोधिकारी बम्बई आए । ५ विभिन्न 
स्थानों पर वृहत सावेजनिक सभाओं में आपका स्वागत किया गया । 
अनेक संस्थाओं ने इसमें तत्परतापूवक सहयोग दिया, अनन्तर 
सर्वाधिकारियों ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया | 

“सत्याग्रह आन्दोलन के इतिहास में आये-सत्याम्रह का REA- 
पूर्ण स्थान है । अत्यधिक उत्तेजित किए जाने पर भी सत्याग्रही 
सर्वथा अहिंसक और शान्त बने रहे । सत्याग्रह को सफलता का 
श्रेय कष्ट उठाने वाले सत्याम्रहियों और शहीदों को है । सन्तोष का 
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विषय दै कि निजाम हैदराबाद ने हमारी मॉर्गे स्वीकार कर ली हैं। 
अभी रियासत में बहुत काय शेष है । आशा है कि निज्ञाम सरकार 
अपने आइवासनों के अनुसार काये करने का प्रयत्न करेगी। जनता 
से हम अनुरोध करते हैं कि वह राज्य के भावी निर्माण में 


हार्दिक सहयोगदे OOO 
दहली को प्रस्थान 


दूसरे दिन समस्त सर्वाधिकारियों ने देहली के लिए प्रस्थान - 


^ ~ ias ` 
fam । मार्ग में अनेक स्थलों पर स्वागत हुआ । भोपाल स्टेशन 


'पर भी स्थानीय हिन्दू जनता uen की संख्या में उपस्थित थी | 


समस्त सर्वाधिकारी देहली पधारे | 
अनेक AAA के उत्थान और पतन के दृश्य देखे हुए यह 
महानगरी, जहाँ गुरू तेग़बहादुर और स्वामी श्रद्धानन्द के 


~ 


'बलिदानों से प्रज्वलित त्याग और तपस्या की अग्नि आज भी 
अनेक हृदया में प्रज्वलित दै, अपने प्रिय सर्वाधिकारी तथा सत्या- 
अहियों के स्वागताथ विशाल जन समूह में मानो साकार हो 
प्रगट हुई | 

२२ अगस्त को प्रातःकाल गाड़ी आने से बहुत पहले ही भारी 
भीड़ नई दिल्ली और दिल्ली जंकशन पर एकत्रित थी । उपस्थित 
व्यक्तियों में, श्री घनझ्यामसिंह गुप्त, श्री जुगलकिशोर विड़ला, ला? 
नारायणदत्तजी, ale देशबन्धुजी, सेठ गाडोदिया आदि थे। गाडी 
से उतरते ही समस्त सवोधिकारियों का हार्दिक स्वागत किया गया । 
'किसी प्रकार भीड़ सवाधिकारियों सहित स्टेशन के बाहर आहे | 
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लायब्रेरी के समीप शामियाने में श्री घनश्यामसिंह गुप्त के सभाप- 
Ra में विराट सभा हुई । श्री गुप्जी ने अभिनन्दन करते हुए कहा 
"gam सेनिकों ने आपके नेतृत्व में सत्य और पवित्रता का जो 
aman उपस्थित किया है उससे सारे देश का मस्तक ऊँचा हुआ है। 
आपने Beet आर्या को प्रेरणा तथा स्फूर्ति दी है और उन्होंने 
सत्याग्रह को जिस उत्तमतापूवक चलाया उसके लिये आप लोगों 
को जितनी बधाई दें थोड़ी है UU 

श्री Ho नारायण स्वामीजी ने अभिनन्दन का उत्तर देते हुए 
समस्त सत्याग्रहियों की ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा-- 

“oh जेलों से बाहर रहने वाले व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का 
पालन न करते तो सफलता इतनी शीत्र प्राप्त न होती । बाहर रहने 
चाले आये भाइयों ने आन्दोलन का सन्देश देश के प्रत्येक कोने में 
पहुँचा दिया । उन्हींके प्रयत्न से लन्दन के पार्लियामेंट भवन में भी 
इसकी गूँज सुनाई दी । निज्ञाम सरकार को अन्त में अपनी हठ के 
विरुद्ध सावेदेशिक सभा से समभोते की बातचीत करनी पड़ी तथा 
सुधार घोषणा करने के लिए भी बाध्य gil 

गांधी मैदान की विराट सभा 

सन्ध्या समय गांधी मैदान में विराट सभा हुई । २५-२० हज़ार 
की संख्या में उपस्थिति थी । पं० नेकीराम शर्मा ने अपने ओजखी 
भाषण में आयेसमाज के उज्ज्वल त्याग व तपस्या की प्रशंसा करते 
हुए आशा प्रकट की कि मात्भूमि की स्वतन्त्रता के लिये भी आये- 


समाज तत्पर रहेगा | आपने सत्याग्रह के संग्राम में हुए २० शहीदों 
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के प्रति समवेदना प्रगट की और कहा कि आयसमाज अपने | 
शहीदों को नहीं भूलेगा | 

श्री महात्मा नारायण खामीजी महाराज ने भाषण देते हुए 
कहा-- 

(sq समय अखिल विश्व लड़ाई, झगड़े तथा अशान्ति से 
व्याप्त है । इसका मूल कारण ऋग्वेद की उच्च शिक्षा को भुला देना 
है । आर्यसमाज के पास सावेभौमिक कार्यक्रम है। हैदराबाद सत्या- 
HE उसका एक अङ्ग TI आयसमाज ने कई वर्षे तक वैध उपायों 
द्वारा अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया किन्तु 
विफल रहा | निजाम सरकार ने शोलापुर कान्फेन्स के प्रस्तावों की | 


ओर दृष्टिपात करना भी उचित नहीं समभा | नितान्त सत्याप्रह करने A 


के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था । आपने अन्त में बलपूर्वक 
आयजनता से अनुरोध किया कि भविष्य में यदि ऐसा अवसर 
आए तो उस संग्राम को सत्य और अहिंसा के आधार पर 
संचालित करके विजय प्राप्त करे ।” 
श्री महाशय कृष्णजी 

आपने कहा कि विजय प्राप्ति की बधाई उन वीरों को मिलनी 
चाहिए, जिन्होंने अपने प्राण वहां बलिदान कर दिये अथवा इसका 
श्रेय श्री महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज को है कि जिनकी 
प्रेरणा से एक २ सर्वाधिकारी के साथ सैकड़ों सत्याग्रही गये। 
आपने आपबीती सुनाते हुए कहा कि उनके दल के ७८२ सत्याम 
feat को एक चार सौ वष पुरानी बैरक में बन्द कर दिया, जो 
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पशुओं को ates योग्य थी | आपने वहाँ के कुप्रबन्ध की भी चर्चा 
की, सिख भाइयों को उनके सहयोग के लिये धन्यवाद दिया और 
आश्वासन दिया कि यदि उन्हें कभी सत्याग्रह करना पड़ा तो आर्य- 
समाज भी उन्हें ऐसा ही सहयोग देगा। 


भाषण जारी रखते हुए महाशयजी ने कहा--कोई यह न समझ 
ले कि निबेलता के कारण हमने समभौता किया है । देशपूज्य Wo 
गांधी, do नेहरू तथा डा० राजेन्द्रप्रसाद तक ने हमारी सफ- 
लता को स्वीकार किया है । अत्र आपको अपनी शक्ति का आभास 
हो गया है। हमारा समाज मरने के लिये नहीं, जीने और उठने के 
लिये अपना अस्तित्व रखता है। हैदराबाद जैसी शक्तिशाली रिया- 


Sw 


सत से अपनी न्यायपूणे fd मॅगवांने में हम सफल हुए हैं । 
श्री Wo खुशालचन्दजी खुर्सन्द 

श्री खुशहालचन्दजी खुसन्द ने कहा कि उन व्यक्तियों की यह 
धारणा कि आर्यसमाज हैदराबाद रूपी विशाल चट्टान से टकरा कर 
चूर चूर हो जायगा, नितान्त असत्य थी, यदि राज्य बहु-साधन- 
सम्पन्न था तो हमें भी परम पिता परमात्मा का अवलम्ब था । जिस 
शक्ति का सहारा लेकर हमारे देश पूज्य नेता माहात्मा गॉन्धी ने 
ब्रिटिश सरकार जैसी शक्ति-सम्पन्न ताक़त से टक्कर ली थी, उसी 
प्रकार Ho नारायण खामीजो महाराज ने हैदराबाद राज्य को हमारी 
न्यायोचित माँगों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। हमने सत्य 
ओर अहिंसा का पालन करते हुए यह संग्राम लड़ा, हम Wo गान्धी 

२१ 
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को विश्वास दिलाते हैं कि आयेसमाज उनके आह्वान पर भी इस 


प्रकार राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेगा। 
श्री चॉदकरण्‌ शारदा 


एक क़ानून के विशेषज्ञ की भाति श्री शारदाजी ने अपने 


त्यन्त संक्षिप्त भाषण में तथ्य बात कहते हुए कहा कि jeg 


बाद रियासत पर खर्चे समेत जो डिक्री हुई है उसे वसूल करने की 
तैयारी हमें तुरन्त प्रारम्भ करनी चाहिए । आपने कहा कि व्याख्यान 
देने का समय अब नहीं रहा । | 
श्री राजगुरु ERAT शास्त्री 

राजगुरु श्रो genit शास्ती ने सत्याग्रह की सफलता का श्रेय 
स्वयंसेवको को देते हुए कहा कि यह सत्याग्रह इतिहास में 
अनोखा है । सुदूर प्रदेश बमा जैसे प्रान्तों से सत्याग्रही आये और 
उन्होंने बन्दी होकर अन्याय के बन्धन ढीले किये | 

` श्री पं० ज्ञानन्द्रजी सिद्धान्त भूषण 

अपने कहा, जिस प्रकार हिन्दू जाति की रक्षा के लिए श्री 
गुरुगोविन्दसिंह के नेतृत्व में सिखों ने बलिदान किया था उसी 
प्रकार हैदराबाद में हिन्दुओं की रक्षा के लिए यह सत्याग्रह किया 
गया था । सत्याग्रह को जो सफलता मिली वह प्रकट है | सत्याग्रह 
से आयसमाज की प्रतिष्ठा बहुत बड़ गई है । 

श्री घनश्यामसिहजी गुप्त ; 

समय अधिक हो जाने के कारण उस दिन के काय-क्रम का 
उपसंहार करते हुये आपने सब को धन्यवाद दिया और सभा 
विसजित हुई | । " m. 
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उपरोक्त विवरण अनेकों में से केवल एक सभा का है। 

भारत के प्रत्येक चित्ते और नगर में जदं जहां सत्याम्रहो गये उनका 

बड़ा. शान से स्वागत किया गया, उचित भी था, विजयी सैनिकों 
का इसी प्रकार सम्मान किया जाता है | 
बधाई दिवस 


सावेदेशिक आ० To सभा ने एक विज्ञप्ति द्वारा ३ सितम्बर को 
चधाइ-दिवस मनाने का आदेश दिया। बघाई-दिवस के दिन श्री 
घनश्यामसिंहजो गुप्त ने आय जगत्‌ को सन्देश भेजा, उसमें सत्याग्रह 
की सफलता के लिए परमेश्वर को असीम अनुकम्पा तथा महर्षि 
के प्रताप का उल्लेख था | सफलता का कारण, आपने कहा, हमारे 
उद्देश्य की स्पष्टता, विशुद्ध धार्मिकता और बलिदान की पवित्रता 
है । आपने सत्याप्रहियों और सर्वाधिकारियों को उनकी सफलता 
के लिए बधाई दी और आशा प्रकट की कि भविष्य में अनुशासन 
qas जनता सावेदेशिक आ० प्र० सभा में अपना ऐसा ही अटल 
विश्वास रखेगी | 

त्रेवार्षिक-योजना 

श्री प्रधान सावदेशिक आयंप्रतिनिधि सभा ने एक विज्ञप्ति 
प्रकाशित करके प्रत्येक आंयंसमाज को भेजी, जिसमें आगामी तीन 
WWE के लिए निम्नलिश्रित योजनाएं प्रस्तुत की ।! 

aS) हैदराबाद शहर में एक हाई स्कूल की स्थापना 

की जाए। 

(२) शोलापुर में उपदेशकों के लिए एक महाविद्यालय 
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स्थापित हो जहाँ उपदेशक, हैदराबाद में प्रचाराथ जाने से 
qd भिन्न २ प्रान्तीय भाषाएं आवश्यकता हो तो सीख सकें। 

(४) हैदराबाद राज्य में अधिकांश आयसमाजों के निजी 

भवन न होने के अभाव को नये भवना का निमाण, करे 

पूरा किया जाए । 

(५) आये सत्याग्रह में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 
वीरो के स्मारक बनाये जावें। 

(६) आय-सत्याग्रह् के इतिहास को पूर्णतया लिखा जाए। 

(७ ) इस महत्त्वपूर्ण योजना को पूर्ण करने के लिए ढाई लाख 
रुपयों की राशि एकत्र की जाए | 
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परिशिष्ट 

प्रत्येक आर्यसमाज और आय-समाजी.ने सत्याग्रह संग्राम सें 
कया कत्तव्य पूरा किया इसे यदि उचित विस्तार से लिखा जाये तो. 
ऐसे अनेक ग्रन्थ भी पर्याप्त न होंगे | इसकी न आवश्यकता है और 
ज उपयोगिता ही। यहाँ हम उन उन आयंसमाजों तथा संस्थाओं 
के कार्ये का ही संक्षिप्त विवरण देंगे जिनका वणेन और कहीं नहीं आ 
सका है | उनका यह्‌ काय्ये तुलना में बहुत बड़ा न हो, किन्तु महत्व 
में कम नहीं है । खेर है बहुत सी आयेसमाजों ने हमारी प्रार्थना पर 
कोई ध्यान नहीं दिया । यदि अब भी वे अपने कार्य का विवरण 


CS 


भेजेंगी तो अगले संस्करण में उसे स्थान दिया जा सकेगा | 
iN N A o ~ ~ o oe ~ 
` आयसमाज अजपेर--श्री go जोयालालजो के संयोजकत्व में 
` ९ S € 
आये सत्याग्रह समिति बना कर आयसमाज के प्रमुख काय-कत्ताओं 
> ~ NS ATN ` JT ~ = 
न सत्याग्रह क कार्य का dS Raa Gest yada श्री T 
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त्रेय वाबले uso To, एल०-एल० बी०, श्री do भद्रसेनजी, श्री 
do सूर्यदेवजी, श्री do प्रकाशचन्द्रजी के नाम उल्लेखनीय हैं, श्री प 
जीयालालजी तथा श्री घीसूलालजी के प्रबन्ध में एक भारी जलूस 
शान्तिपूवेक निकाला गया । २ फरवरी को go श्री चाँदकरणजी को 
शानदार विदाई दी गई | 

प्रचार से प्रभावित होकर एक गुप्त दानी ने १०००) Fo aig 
किया । आर्यसमाज ने प्रथम जत्था २२ Wed] १९३९ को भेजा, 
२७० सत्याग्रही सहित 'राजगुरु स्पेशल की योजना की, उसकी 
विदाई भी बड़े उत्साह से की गई । स्पेशल की सफलता में श्री 
म० रामगोपालजी ने अच्छा सहयोग दिया था । २९ मई को जोषः 
पुर में आर्यवीर जयरामजी की हत्या की जांच के लिये Wo जीयालाल 
जी गये । अजमेर से शुजरनेवाले जत्थों का स्वागत किया गया। १६ 
जुलाई १९३९ को दूसरी eg स्पेशल' भेजी गई। समाज ने 
राजस्थान के आस-पास प्रायः सभो नगरों में बड़े उत्साह से 
प्रचार किया | 

नगर के छोटे २ बालकों ने २३६ पैसों की थेली श्री देवेन्द्रनाथ 
जी शास्री को भेंटकी। ; 

सत्याग्रह समाप्ति पर लौटते हुये आय्य वीरों तथा सबोधिकारियों 
का स्वागत बड़े समारोह से किया गया । सत्याग्रह काल में समाज 
के प्रमुख पत्र विजय ने सत्याग्रह का आन्दोलन बड़ी उत्तम रीति से 
किया। दो विशेषांक निकाले गये। श्रीमददयानन्द अनाथालय अजमेर 
के छात्रों के तीन जत्थे सत्याम में गये | डी wo dio स्कूल के 
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श्री झ्यामसुन्दरजी, मन्त्री, आयंप्रतिनिधि सभा, बमा ( पष्ठ २६३ ) 
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सत्याग्रही वीर 

श्री 
जागीरसिहजी , 
(सलीना) |. 


Se [ed 
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“SE प्रमकृष्गजी सूद, सत्याग्रही dh । 


“SI qui 
श्रीरामरक्षजी 
आय्य, मन्त्री 
आय्यसमाज, 
सलीना | 


ऊपर वाले 
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छात्रों ओर अध्यापकों ने १००) रुपये प्रतिमास gee कर के देने का 
बन्ध किया | १२६०५॥)। me एकत्र किया । १२६२३॥-) रुपये 
व्यय हुये । 
विरजानन्द वैदिक विद्यालय, अजमेर--५ सत्याम्रही भेजे । 
विद्यालय के सञ्चालक श्री भद्रसेनजी ने मारवाड में प्रचारार्थ दौरा 
किया । विद्यार्थियों ने नगर में प्रचार काये किया । 


राजस्थान व मालवा प्रान्त की आयसमाजें 

आय्यसमाज गूना--सत्याग्रहीं ११ Asi | २१००) qo एकत्र 
किया 1 

आय्यसमाज गवालियार [सिटी-६९ सत्याम्रही भेजे २४००) 
Bo सहायता दी | 

आय्यसमाज लश्कर--४ सत्याग्रही भेजे, १५००) सहायता I 

आय्यसमाज जोधपुर सिटी--५२ सत्याग्रही भेजे, २७००) 
Ro सहायता दी | 

आय्यसमाज व्यावर--९ सत्याग्रही भेजे, २२५०) wo uer 
यत दी । 

य्येसमाश "श्री गंगापूर--१६ सत्याग्रही भेजे, ५००) Fo 

सहायता दी | 

आय्येसमाज जयपुर--१० सत्याप्रही. भेजे, ३००) To सहा- 
यता दी | | 

आर्यसमाज मऊ--१२ सत्याप्रही भेजे, १०००) Fo सहा- 
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आर्यसमाज भोपाल--एक सत्याम्रही भेजा व २२५) सहा 
यता दी | ; ; 
इसी प्रकार आ० uo पाली, ने सत्याग्रही १ भेजा, ₹० 
६००), देवास ने सत्याग्रही ३, wo १७५) सीहौरने सत्याग्रही ११, 
रु? २००) बागौरने २ सत्याग्रही ३२५) रु०, बयाना सत्याग्रही ३, 
Wo १७५), उदयपुर सत्याग्रही ४, wo १५०) नीमच सत्याग्रही ३, 
wo २२०) पीपाड़ ने सत्याग्रही 3, रु १९०) भेजा । प्राय: सभी 
समाजों ने अपनी हेसियत से अधिक काये किया । 

संयुक्त प्रान्त व पंजाब की आयंसमाजे 

आय्येसमाज नवाबगंज (गोंडा ) -मासिक सहयता जाती 
रही, ४ सत्याग्रही गये । 

आय्येएमाज रामनगर, मेरठ--५) प्रति मास सहायता भेजी, 
Wo शीशरामजी ने बहुत आन्दोलन किया | 

आ० uo अतरौला--५०) प्रथम भेजा गया, फिर ३४) भेजा, 
५ सत्याग्रही गये। 

"He स० रेलवे स्टेशन बिलासपुर, R.S.B.N.Ry— 
१४०) सहायता भेजी, ट्र क्टों से खूब प्रचार किया | 

आस्येसमाज अलीगंज--३०॥) नकद सहायता भेजी, एक 
सत्याग्रही वीर de दयास्वरूपजी ( ताजपुर ) ने पुसद केन्द्र से 
सत्याग्रह क्रिया । 

आय्येसभाज बांड, अब्डुलहीपुर-७३।।८) सहायता भेजी, 
६ सत्याग्रही गये | 
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आ डालटनगंज, पलामूं-६६८) सहायता भेजी, १०१) 
रू? श्रो वानप्रस्थीजो को भेंट किये । - 

आय्येसमाज इगलास- १३२।=) Go सहायता गई । १०८) 
जत्थे को भेंट किये । 

'आय्येसमाज मुसतफ़ाबाद--३००) wo सहायता भेजी | 

वैदिक विद्यालय बहरोड रिवाली, अलवर विद्यालय के छात्रों 
ने भोजन से बचा कर १) eo प्रति मास भेजा | १२५) प्रथम 
"Ho प्र० सभा राजस्थान को भेजा । पुनः 93) wo सहायता दी | 
qo ख़रातीलालजी कां उद्योग सराहनीय था | 

आ० स० इसलामनगर, बदायूं-४६) रु० सहायता दी, 
सक जत्था भजा | 

आय्येसमाज बढती - ९५) To सहायता शोलापुर भेजी, दो 
सत्याग्रही गये | 

आ० स० कुसुमरा = एक जत्या ७ सत्याग्रहियों का भेजा । 

silo स० महावतपुर alse, मेरठ - २२७) रु० सहायता 
भेंजी, ४० व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया | 

आर्यसमाज सीयर, बलिया--२५) wo सत्याप्रह के लिये 
सहायता दी । दो HA खा० आत्मानन्दजो के साथ भेजे, २१५) Fo 
व्यय हुआ | 

MAUNA चन्दौसी-७५) wo मनीआडेर से शोलापुर भेजे। 
५) जत्ये की भेंट की। ६२।८) अष्टम सवाधिकारी को दिये। 
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सिवारी बम्बई आय्येबीर दल-- बम्बई आय्येसमाज के अधीन 


इस दल ने ३००) रु और ८ सत्याग्रही भेजे। कार्यकर्ताओं ने 


बहुत उत्साह दिखाया । 


आय्येसमाज बड़नगर, मालवा-इस केन्द्र से गांवों में बहुत 
प्रचार किया गया प्रायः उत्तर भारत के बड़े २ जत्थे और स्पेशलें यहाँ 
से गई, सभी का भोजन-छादन-स्वागत-थेली भेंट आदि से सत्कार 
किया | २३५) भेंट में दिये, ५३) भोजन, २५) स्वागत फल आदि, 
१०) साहित्य वितरण में व्यय हुआ | यहाँ श्री प्रधानजी और उन 
की देवीजी ने विशेष भाग लिया | 

आर्यसमाज रम्पुरा, फतेहगढ़, फ़रुखाबाद--इस छोटी सी 
समाज ने प्रचाराथं एक वाचनालय खोला, धूम घूमकर प्रचार 
किया vo) go भेजे | यहां के सत्याग्रही वीर बनवारीलालजी आर्य 
ने जेल में लाठीचाजे के साथ एक हाथ में बी और पीठ में बन्दूक 


के छुन्द को चोट खाई, जिसके चिन्ह उनके देह पर आजीवन बने 
रहेंगे | 


आय्येसमाज हापुड़ ( यू० पी० )--समाज ने सत्याग्रह समिति 
बनाकर खूब काम किया । १३६४ ) eo व्यय किया । जिसमें से 
दलपतियों, सर्वाधिकारियों को ९००) vo लगभग भेंट किया | 

आय्येसमाज बेलियाघाटा की ओर से म० गयाप्रसादजी ने 
उत्साह से काय किया | 


Tasa महाविद्यालय, a Coll दाय Fina जत्था भजा 
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आ० स अजीतमल (इटावा Yo पी०):--५०) go श्री राज 
गुरुजी को We दिये । १०) शोलापुर भेजे । श्री गणेशा- 
नन्दजी समाज की ओर से सत्याग्रह में गये । म० मुरलीधर ने 
तत्परतापूवक प्रचार किया | 

आ० स० अरनिया ( बुलन्दशहर o प्रा?):--१३३॥) सत्या- 
ग्रह में व्यय किया | देवेन्द्रजी शास्री के साथ एक जत्या भेजा | 

स्त्री आ० अतर सुइया, ( प्रयाग ):— राजगुरुजी को ६१) Fo 
तथा विनायकरावजी को ५०) भेट किये, अनेकों जत्थों की विदाई 
तथा स्वागत किया । प्रमुख कायेकर्नियो में श्रीमती कलादेवी,. 
प्रेमदेवी, गार्गीदेवी, चन्दादेवी तथा श्रीमती कृष्णादेवी के नाम 
उल्लेखनीय हैं । इस समाज ने १७५) wo एकत्र किया तथा १७३) 
व्यय किया | 

आयसमाज आरा ( शाहाबाद ):--समाज की और से ४४ 
सत्याग्रही गये। समाज के उपमन्त्री श्री रामनाथजी अपने 
व्यय से सत्याग्रह में गये | समाज ने ५९९) रु एकत्रित किये 
२८८) सार्वदेशिक सभा को, १६२) मार्ग-व्यय में और शेषः 
प्रचार काय्यं में व्यय gui 

Blo स० MATR ( लखनऊ ):— १०१) रु० शोलापुर भेजे 
तथा ११५) Ko सत्याम्रह समिति को दिये | समय पर जत्थो का स्वागतः 
किया और बिदाई दी, श्री भगवानचन्द्रजी का उद्योग सराहनीय था। 

आ० स० इगलास ( स० mo ):-समाज ने १४२॥) को 


कुल सहायता ही, BRAT AE शोलापुर भेजे । 
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आ० uo चौक प्रयाग (संयुक्त प्रान्त ) मनमाड के 
'निश्चयाहुसार उक्त समाज ने मन्दिर चौक में एक सत्यम्रह शिविर 
स्थापित किया । ३४ सत्याग्रही प्रविष्ट हुए, जिनमें से २७ ने 
सत्याग्रह किया । शेष सत्याग्रह स्थगित होने पर घर चले गये | 
शिविर में १५०) ब्यय हुआ | समाज ने १४६४) सावदेशिक 
सभाको दिया | ७१२) Ko शोलापुर भेजे | ५५२) Ko सर्वाधिकारियों 
को भेंट दिये । २११८॥) रु० समाज को दान के रूप में प्राप्त हुए । 

आ० स० मलहौसी, इटवाः--२०) एकत्रित कर के सहायता 
की । समाज के मंत्री श्री लखपतरायजी ने प्रचार कार्य क्रिया | 

आ० «o अतरौला, ( गोंडा, Ao प्रा? ):--५ सत्याग्रही भेजे। 
५०) we शोलापुर भेजे | ४० ) अन्य व्यतियों से भिजवाए। २०) 
श्री रामेश्वरजी से सत्याग्रहियों को प्राप्त हुए | 

"Ho W^ पाठकपुर उन्नाव, ( संयुक्त प्रान्त) सभा के उत्साही 
सभासद्‌ म० रघुनाथ प्रसाद ५ बीरों के साश्र चान्दा केन्द्र गये। 
से ६७।-) प्राप्त हुए । उपग्रधानजी द्वारा १३०) शोलापुर 
भेज गये। 

आ० स० उमरखेड़ ( बरार )--श्री अणेजी के जंगल सत्याप्रह 
करने के पश्चात्‌ बरार ( fad) प्रान्त का यह स्थान प्रसिद्ध हो 
गया है। यहाँ से हैदराबाद राज्य की सीमा केवल तीन मील है। 
पुसद केन्द्र जाने वाले अनेक जत्थों का यहाँ स्वागत किया गया। 
एक शिविर यहाँ भी खोला गया । समाज द्वारा सत्याग्रह कय्य में 
१९६०) ve व्यय हुए | श्री md सीजी, जेठमलजी, 
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श्री लक्ष्मण्रावजी, यादव रावजी, सखारामजी आदि सज्ञनों का 
उत्साह सराहनीय था । 


आ० We औरब्ञाबाद--४१॥<-) Fo सत्याग्रह की सहायताथे 


भेजे गए। 


आ० uo कचौराह ( अलीगढ़; do प्रा? ):--समाज की ओर 
से ५ सत्याग्रही गये, जिन्होंने पुसद केन्द्र से सत्याग्रह किया । कुछ. 
सत्याग्रही देवेन्द्र स्पेशल से भी. गये, जो सत्याग्रह स्थगित होने पर. 
आ गये | | 

Blo o कमालगंजः-समाज की ओर से स्वा० प्रकाशानन्द 
सत्याग्रह में गये | २०) व्यय gu | 

गुरुकुल कुरुक्षेत्र करनाल, ( पंजाब ):-इस संस्था के कमे- 
चारियों और आध्यापकों ने अपने भोजन में से कमी करके 
२७८) Fo सत्याग्रह कोष में भेजे। १२५) po ज्ञानचन्दजी को 
भेंट किए। ५१) ₹० की थैली महाशय कृष्णा को, ५१)रुपं० बुद्धदेवजी 
को तथा ५१) सत्याग्रह समिति की अपील पर भेजे । कुरुक्षेत्र 
स्टेशन पर गुकुरुल को ओर से जत्थों का सख्ागत-सत्कार 
किया ग़या | j 

आ० uo काकेल ( द० कनीटक ):-समाज ने १६०) ह 
शोलापुर भेजे | १०० Jao do घभंदेवजी को दिये । चन्दे के रूप में 


` 


लगभग ६००) एकत्रित कर सत्याग्रह में दिये | समाज के 


ES 


मन्त्री, ने do धर्मदेवजी के साथ जिले के अन्य स्यानो मे 
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` आर्य्य कुमार सभा, रेल बाज़ार, कानपुरः:--इस समाज ने 
५००) eo सत्याग्रह निधि में दिये । ८ सत्याग्रहियों का एक दल 
समाज की ओर से गया। सभा के प्रधान मन्त्री श्री कृष्णचन्द्र 


5 `~ ` se N ९ र 
स्वयं जत्या लेकर गये, उन्हें दो वषे कारावास का दण्ड मिला। 


सभा के प्रधान श्री भारतीसिंहजी राणा को सेवाएं उल्लेखनीय हैं । 
आ० Ao कारजा--१९ सत्याग्रही समाज की ओर से सत्या- 
प्रह में गये । २०५) wo धन संग्रह किया गया | २४२) ko के qr 
WT जलं के स्वागत सत्कार तथा मागे-व्यय आदि में व्यय हुए । 
आ० qo कालाकांकर:--सभा के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वकः 
प्रचार क्रिया । उप-प्रधान श्रो do रामजीलाल शर्मा २५) प्रति- 
मास भेजते रहे | 
"He qe कासगंजः-समाज ने १२९) wo सहायताथ दिये, 
जिनमें से २५) शोलापुर, ६२) देवेन्द्रशाख्रों तथा ४०) Bo खागत- 
“सत्कार में व्यय हुए | डी० uo वी> स्कूल के संचालक श्रो!श्रीरामजी 
ने बहुत उत्साह से काय्य किया | 
"ICI नवयुवक सभा, काशीः-दो सत्याग्रही भेजे । ५८-2) 
संम्रह किए | २९)₹० शोलापुर भेजे और २९) wo व्यय हुए | 
आ० स° क्रायमगंजः-समाज द्वारा १८९।।=) एकत्र हुए । 
११०) we शोलापुर समिति को भेजा । दो सत्याग्रही गये, जिनमें 
'एक हुतात्मा श्री Glo परमानन्दजी थे | 
Slo qo केसरिया (qa ).— ४१) «e सत्याग्रहनिधि में 


दिये a IN ^X ^ S M TS 
दिये । श्री सोमदेवजी ने सभा की ओर से सत्याग्रह में भाग लिया । 
ar 
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आय महाविद्यालय; किरठल ( «o प्रां ):--समाज को ओर 
से ४ सत्याग्रही दल गये । एक सत्याग्रही श्री ताराचन्द १८ अगस्त 
| को जेल से मुक्त हुए, किन्तु जेल में बीमार रहने के कारण आपका 
| aie बहुत बिगड़ गया था, अन्त में. २ सितम्बर को उनका 
देहान्त होगया | उनका स्मारक बनाने की योजना बनी है । कार्ये- 
| कर्चाओं में ्रथ्वीसिंहजी Fase और जयदेवजी शास्री के नाम 
| उल्लेखनीय हैं । | 
Slo uo FRAT ( मुरादाबाद): -२०) Ho शोलापुर भेजे । 
समाज की ओर से ५ सत्याग्रही भी. भेजे गये । 
आ० स० कोसीकलाँ ( मथुरा ):--इस समाज ने २४९॥। =) 
एकत्र किये। १४५) की थेली भेंट की | ११-११ सत्याग्रहियों के तीन 
aa भेजे, जिन्होंने श्री do रामदत्तजो ज्ञानी के अधीन राजूर में 
सत्याप्रह क्रिया | do हृदयप्रकाशज़ो की सेवा उल्लेखनीय हैं । 
ste uo कौड़ियागंज ( अलीगढ़ ):--समाज ने ५१) शोला- 
पुर भेजे । ५१) दलपति श्री आत्मारामजो को दिये | औरंगाबाद 
जेल में लाठीचार्ज से आपके सांघातिक चोट आई । 
silo wo खुजा ( स० sio ):-समाज की आर से १६ सत्या- 
अही भेजे गये, जिनमें १८ वषे से लेकर ५० वषं तक के वीर थे। 
सत्याग्रह के. सम्बन्ध में ५१०) व्यय gud २००) भेंट दिये गये, 
१५०) मागे व्यय में लेगे | 
ano स० USAGE (बङ्गाल):-समाज की ओर से १२ सत्या- 
अही संग्राम में गये । ४२५) Ro शोलापुर भेजे | समाज ने कुल 
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१२२१॥)। एकत्र किए । शोलापुर भेजने के अतिरिक्त शेष रुपये 
प्रचार तथा मागं व्यय आदि में व्यय हुए | 

go Wo खंडवा (Ho प्रां० ):- राजस्थान से आने वाले बड़े- 
बड़े wa यहाँ से गुजरते थे । ११६९ सत्याप्रहियों का स्वागत 
किया गया । अन्तिम जत्या दिवेन्द्र स्पेशल' का था, जिसमें ४०० 
सत्याग्रही थे । २० सत्याग्रही समाज की ओर से गये । सत्याग्रह 
संग्राम में समाज 931821 व्यय किए । 

so o खानेवाल ( पंजाब):--समाज की ओर से चार 
mà तैयार हुए, जिसमें चौथा जत्था सत्याग्रह स्थगित हो जाने के 


~ ^ l^ 9 `~ 
कारण न जा सका । खानेवाल क सत्याग्रह वारतापूचक जल-यातना - 


भोगते रहे, किन्तु क्षमा न माँगी। समाज ने ६८४)₹० एकत्र 
किए. । ला० पिणडीदासजी लक्ष्मणदासजी, हीरालालजी, व सत्यः 
भूषणजी की सेवाएं उल्लेखनीय हैं | 

site ao ( Haat ) गाजीपुर ( Po प्रां०):--इस ग्राम समाज 
ने ८) we शोलापुर भेजे | बहुत से व्यक्तियों से मासिक चन्दा देने 
की प्रतिज्ञा करवाई । 

भीष्म-भवन, घरोंडा ( करनाल, पंजाब ):-इस स्थान से २५ 
सत्याग्रही गये | श्री खा० परमानन्दजी तथा श्री रामेश्वरानन्द जी ने 
खूब प्रचार किया तथा स्वयं सत्याग्रह करके जेल. गये | 

sio o गाजीपुर ( स० aio ):--समाज की ओर से तीन 
सत्याग्रही दल गए । श्रो प्रभु इयालजी आय ने सेवादल तैयार किया 


तथा १९ बीरों के साथ संग्राम में भाग लिया । सत्याग्रह. क्रे Bd 
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९७२॥) एकत्रित किये गये, सत्याग्रह दिवस मनाकर खूब प्रचार 
क्रिया गाया । | 
|. आ० uo गंगोह, सहारनपुर ( do प्रा० ):--समाज को ओर 
la १० GAMA गये । ७५१) wo एकत्र किया । ३०२) शोलापुर 
| भेजे तथा शेष wa भेजने तथा जत्थों का खागत करने में व्यय 
। हुआ । 
नगर आयसमाज गोरखपुरः--दो सत्याग्रही दल भेजे । 
१००) «o एकत्र करक MAR भेजे । “हैदराबाद्‌ दमन- 
चक्र? नामक पुस्तक की २०००) प्रतियाँ छपा कर वितरित 
. | की, अनेक सभाए को । , 
आ० uo चन्दौसो, (wo Ato ):--९ सत्याप्रही भेजे 'तथा 
| ८८०) x» सहायता की । स्थानीय ख्रो-आयसमाज तथा कन्या- 
| पाठशाला को छांत्राओं ने son) एकत्रित किए feat ने एक 
संघ बना कर खूत्र काय्यं किया | 
spo Ho चरखावल (मुज्जफफर नगर)-स्थानीय आयसमाज 
। ४ सत्याग्रही तथा २००) रु० सत्याप्रह निधि में भेजा । आसपास 
S स्थाना में प्रचार भी खूब किया । 
| गुरुकुल वित्तौड़गढ़, (मेवाड राजस्थान):--इस छोटे से गुरुकुल 
के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों ने अपने भोजन ओर वस्त्र के व्यय में 
कमी करके ७०) wo सत्याग्रह के निमित्त शोलापुर Ast । इसक 
अतिरिक्त २५) रु० प्रतिमास शोलापुर भेजे जाते रह. । alo 


fio एण्ड सी० आई० रेल्वे से जाने वाले सत्याप्रहियों का यहाँ 
२२ ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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gaya किया जाता था | इस प्रकार ४००) रु० से अधिक व्यय 
हुआ दो ब्रह्मचारी सत्याग्रह में गये थे। 
आर्यसमाज खायरा, छाता ( मथुरा ):;इस घाम आय- 
समाज ने ३ सत्याग्रही भेजे, १०) सहायता दी । 
आए uo छित्ररामऊः-२०) सहायता दी | 
ato स० जमनिया, ( स० Hie ):-श्री uisi शास्ती को 
२० ) तथा श्री वेदघ्रतजी वानप्रस्थी को २१) भेंट दी । श्री विहारो- 
“लालजी सत्याग्रही बन कर गये | 
० do जद्रियाण ( गढ़वाल ):— १७) wo एकत्र करक 
भेजे | a 
निःशुल्क गुरुकुल विद्यापीठ, जालपानाला, ( फ़जाबाद, सं० 
-प्रा०:-गुरुकुल के प्रधानाध्यापक श्री वाचस्पतिजो शास्री ९ 
-्रह्मचारियों के साथ सत्याग्रह करने गये | इनके अतिरिक्त एक 
दल म० कृष्णजी तथा।एक दल श्रीयुत वेदत्रतजी के साथ भी भेजा। 


silo स० जबलपुर, (e Sio ):--इस समाज ने चार दल 


सत्याग्रह के निमित्त भेजे | ७ जत्था का भोजनादि से सत्कार किया। 
विशाल सभाओं का आयोजन किया | भारत मन्त्रां का afaa 
पर अत्याचार के सम्बन्ध में तार भी दिया | 

Blo uo जलाली ( अलीगढ़ ):— 8 वीरोंका एक AAT भेजा, 
जिसने धुरेन्द्रजी शास्त्री के साथ सत्याग्रह में भाग लिया । २०००) 
की धनराशि सत्याग्रह निधि में भेजी । 

आ० स० जलांलाबाद:--६६॥) एकत्र कर शोलापुर भेजे । 
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ज्वालापुर महाविद्यालय ( सं० प्रा? ):--इस संस्था ने अत्यन्त 
| उत्साहपूवक सत्याग्रह में अपना कत्तव्य पूरा किया | विद्यालय से 
| १५-१५ वारों के तीन जत्ये क्रमशः स्वा० विवेकानन्दजी, पं? भूदेव 
। जी शास्त्री ओर alo आनन्दप्रकाशजी के ST DIS में गये 
| और इसी-क्रम से श्री शारदाजी, श्री खुरसन्दजी व श्री ज्ञानेन्द्रजी 
। के साथ सत्याग्रह में भाग लिया । सात स्नातक भिन्न २ प्रान्तों में 
ald करते रहे | महाविद्यालय के सत्याग्रहियों के साथ, जिनमें तीनों 
अधिनायकों के अतिरिक्त श्री कालीदत्तजी, आशारामजो, प्रभुलाल 


जी, भागोरथलालंजी प्रमुख हैं । 
. "Ho so जहाँगीराबाद ( बुलन्दशहर ):--इस समाज ने 


* १९६॥।)। एकत्र किया, जिसमें से १६० ) देवेन्द्रजी को भेंट दिया । 
4 wo शोलापुरं भेजे । तीन व्यक्तियों के एक जत्थे को भी भेजा। 


आ० «o जोधपुरः-- देशी राज्य को इस आयसमाज ने 
अपना कत्तव्य अच्छी तरह निभाया | समाज से ४९००।२-)॥रू० 


दिये गये । इस राशि में से २२५३ ) Ho शोलापुर भेजे, १७७॥८)॥ 


>, fi > S SIN ~ 
| प्रतिनिधि सभा को दिये, १४८७॥-)॥ सागंव्यय A व्यय हुआ, 


|| 


: प्रचारादि काये में लगे । सत्याम्रहियों के तीन दल, जिनमें 
कुल मिलाकर ४५ सत्याग्रही थे, भेजे गये। समाज की ओर सें 
बहुत जोरदार प्रचार हुआ । ३०० प्रतियां दैनिक दिग्विजय कौ 
वितरित होतो थीं | धुरेन्द्र स्पेशल में यहाँ से ६० सत्याग्रही सम्सि- 
लित हुए तथा ८००) wo भेंट दिये गये । प्रमुख कायकताओं में 


श्री रुद्रदेवजी व लक्ष्मीनारायणजी के नाम उल्लेखनीय हें | सनातन 
७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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धर्म सभा के मन्त्री श्री खेरातीलालजी ने भी अच्छा सहयोगं दिया | 
२१ सई को हैदराबाद दिवस मनाया गया, किन्तु मुसलमानों के 


^ 


आपत्ति करने के कारण दङ्गा हो गया और महाशय जयरामजी 
शाहीद हो गये | i z i 
sire qo जौनपुर, ( do sio ):— काशां में दंगा हो जाने के 
कारण शहरों में सावेजनिक सभाओं पर प्रतिबन्ध था। अतः सभाए 
देहातों में की गई । ५% सभाएं हुई । १० हजार प्रतियाँ सत्याग्रह के 
सच्चे कारणों के वर्णन को बाटी गई | ८०२।)॥ कुल व्ययं हुआ | 
ato go सभा भाँसी:--बालकों ने आटा, दाल, चावल, 


प 


आदि खाद्य पदार्थो का संग्रह कियां, जो सत्याग्राहियों क SANTA. _ 


काम में आया | एक बालक ने १०१ पैसे एकत्रित करके सत्याग्रह 
समिति को दिए | 

sio do ठिढिया:--४०) एकत्र किए | 

ste uo ( जामपुर ), डेरागाजीखां, ( पंजाब ):-दी जत्थे 
तथा ७०१ ) Go amg हैदराबाद-निधि में दिये । 


ao Wo डालटनगंज, ( बिहार ): श्री वानप्रस्थीजी का १०१) 


To की थेली भेंट की। ६६८) शोलापुर भेज तथा प्रचार काय्यं किया। 
Blo ao तिवो: २४) wo एकत्र किए । 


आ० uo थाँदलाः--( झाबुआ स्टेट ):- समाज की ऑर स॑ 
श्री रामप्रसादजी आय्य गये। सब के साथ आपने भी जल का | 
अच्छा अनुभव किया । जेल से मुक्त होने के उपरान्त बडोदा में 
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आ० Ho दरे, ( मथुरा ):--इस ग्राम MAANA È प्रधान 
शी राधावल्लमजी ने २५५) Go एकत्र किये | 

Bylo स० दातागंज, ( बदायू, सं० प्रां० ):--म० होरीलालजी 
| कई सत्याग्रहियों के साथ समाज की ओर से सत्याग्रह करने गये। 
२००) wo सत्याग्रह-निधि में दिया गया | 

ao uo दिलदारनगर, ( ग़ाज़ीपुर do uio ):--इस समाज 
ने तोन सत्याग्रही भेजे, तथा १४५) रु? सत्याप्रह के निमित्त व्यय 
किये । 
. |. Se Wo देवबन्द, ( सहारनपुर, do प्रां ):--देवबन्द इस्लाम 
{ का गढ़ है । यहाँ की आयंसमाज ने ३० सत्याग्रही भेजे, जिनमें 
; भास्करानन्दजी ८५ वर्ष के वृद्ध थे। ७००)र> सत्याग्रह 

सम्बन्धी Heal में व्यय हुए | 


श्रीमद्‌ दयानन्द वेंदविद्यालय, देहलोः--विद्यालय ने उत्साह 
क gaa सत्याग्रह में भाग लिया | ५ जत्यो में ७० सत्याग्रही भेजे । 
१२००) xo त्यय किये गये | विद्यालय का प्रथम जत्था ३० अप्रेल 
को शालांपुर भेजा | तुलजापुर के लाठीकांड के पश्चात्‌ इसी जत्थे को 
। तुलजापुर भेजा था। विद्यालय के सत्याग्रहियों ने जेल-यातनाएं सहने 
पर भी क्षमा न माँगी । . 
j 1० स० नरकटियागंज, ( 
१२ सत्याग्रही, जिनमें श्री बैजनाथजो तथा श्री सूयसिंहूजी क्रमश 
२० वष ब १८ वषे के थे। सत्याम्रहियो में से श्रो बैजनाथ 
जो व अराकीलर्लिजी Con Heer -हीन्हेशषसामहो गया । साव- 


i 
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देशिक सभा ने शहीद अशर्क़रीलालजी की माता व पल्ली के लिए 
५, o व ४, Go की मासिक सहायता दना स्वाकार किया सत्याग्रह 
के निमित्त २७८-)॥रु० व्यय हुए, इस धन में स १७२) wo थली 
के रूप में दिये गये | कायंकतांओं में AT अवधप्रसाद्ओ, AY 
नारायणजी, मुन्नीप्रसादजी तथा छोटूरामजी की सेवाएं उल्लेखनीय हैं। 
आ० wo नयागाँव ( बम्बई ):--समाज की ओर से म० 
राजेन्द्रप्रसादजी, श्री बलदेवजी आर्योपदेशक्र तथा अन्य तीन 
सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह करने गये | es 
sito uo नैनीताल, ( सं० प्रां० ):--इस समाज ने सत्याग्रह 
के निमित्त ५२५) wo व्यय किये । ४ सत्याग्रही गये, जिनमें श्री 
धर्मरामजी की cat का उनकी अनुपस्थिति में देहान्त हो गया । 
आ० स? पछार (गवालियर स्टेट ):--समाज की ओर से एक 
सत्याग्रही गया | १३९) ₹० सत्याग्रह के निमित्त व्यय किये । ४५) रु० 
श्री भगवान स्वरूपजी सर्वाधिकारी को भेंट दिये । ह 
आ० स० परसागढ़, ( सारन, बिहार ):--समाज के मन्त्री 
at रामचन्द्रजी बिहारी ।ने सत्याग्रह में भाग लिया। आसः 


फ़ाबांद में आप गिरफ्तार gu SR 
आ० wo पीलीभीत (do sie ):--चार जत्थे भेजे गये, 
तथा १५००) एकत्र हुए, जो सत्याग्रह सम्बन्धी कार्यों में व्यय 


हुए | कालीकमली वाला के सत्याग्रही दल में यहाँ क ४० वीर थे। 


ee II 


आए० uo पोठियाः ( पूर्निया, बिहार ):--समाज की ओर से /, 


तीन सत्याग्रही गिरफ्तार हुए । एक विद्यार्थी को अपनी छात्रवृत्ति 
का बालिदार्मप्करना"पडा ६2191 Collection, Haridwar 
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Blo Wo फ़तहगढ़:-- १२५) एकत्र किये | 

आ० qo फ़तहपुरः--१२ सत्याग्रही जेल गये और १५६७॥-) ` 
एकत्र किये । 

ayer उपप्रतिनिधि सभा, फरुखावाद:--७०) रु० चन्दा एकत्र 
किया । सावजनिक सभाओं को योजना को । ७ वीरों का एक दल 
भेजा, जिसने राजगुरुजी के साथ सत्याग्रह किया | ७५) wo सत्या : 
ग्रह सम्बन्धी कार्या में व्यय हुए । 

आ० uo फिरोजाबादः-इस समाज ने प्रतिमास २५) ko 


| शोलःपुर भेजे | ४००) सत्याग्रह के निमित्त व्यय किया | महिलाओं 


ने भो घर २ घूम कर धन संग्रह किया । समाज ने ५ सत्याग्रही 
भेज, जिन्होंने श्री धुरेन्द्र शास्री के साथ सत्याग्रह किया | 
आर्यकुमार आश्रम, बड़ौदाः--बड़ौदा कालिज के द्वितीय वर्ष 
के छात्र श्री दिवाकरजी ने ११ आयकुमारों को लेकर श्रो ज्ञानेन्द्रजी 
के दल के साथ सत्याग्रह क्रिया | श्री दिवाकरजी को गुलबगो को. 
नई जेल के असह्य कष्टों का अच्छा अनुभव मिला | 
श्रोमहयानन्द अनाथालय, बस्ती:--२ आय्येवीर सत्याग्रह के 


लिये गये | 
Blo ao बस्ती:-९५) शोलापुर भज | 
Blo Wo बबेरूः- ६") रु० शोलापुर भेज | २०५) Fo दो 
सत्याग्रही दल भेजने मं व्यय हुए | 
aio ao वलेहः--( बाँदा do sio ):--४ सत्याग्रह भज | 


५०) शोलापुर भेजे । मन्त्री श्री बलभद्रजी ने भी सत्याग्रह म॑ भाग 
लिया । ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar प 
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आ० do बहजोईः--समाज ने १०१) की थेली शाख्जीजी को 
भेंट की । दो सत्याम्रही गये। Roolll=)| सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
च्यय gu | 

आ० स० बहराइच:--आयसमाज को ओर से चार सत्याग्रही 
गये और लगभग १०००) के धन भेजा गया। स्री-समाज की 
मंन्त्राणी श्रीमती शान्तिदेवीजी ने १०१॥८-) एकत्र किये । 

so uo बिलासपुर.--इस समाज की ओर से ३ जत्ये चाँदा 
च पुसद केन्द्र से सत्याग्रह करने गये। १३२२॥-) धन एकत्र कर 
के व्यय क्रिया गया । 

आ० do बुरहानपुरः-समाज ने १६ वोरों के चार जत्ये भेजे। 
सत्याग्रही अधिकांश आयसमाज और आर्य कुमार सभा के सदस्य 
थे । जस्थे के नेता श्रो पुरुषोत्तमजी ज्ञानी ७२ वर्षे के वयोवृद्ध नेता 
थे, आपका जेल में स्वास्थ्य बिगड़ गया ओर सुक्त होने पर आपकी 
मृत्यु हो गई | समाज ने ३३०।)॥। व्यय क्रिये । 

"Ho qo भथेना:--समाज ने एक दल . श्री प्यारेलालजी गुप्ता 
के नायंकत्व में तथा एक जत्था मनमाड भेजा | 

Blo स० मभवाराः- १५२) ₹० सत्याग्रह सम्बन्धी ub 
में व्यय gS | ato विद्यादीनजो ने अयोध्या गुरुकुल के दलपति 
बंनकर सत्याग्रह किया | 

Alo Ao मवानाकला, मेरठ:--श्री घुरन्द्रजी शास्री को ५००) 
भेट किए | कालीकमेलो वाले श्री सुमेरसिंहजी को १०१) we 


श्री विनायकरावजी 
0 ENS A UE catch haa sil भेजे 
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जिनमें कुल २२ सत्याम्रही थे। १४८४)३० समाज को ओर से 
व्यय हुए । 

Blo Ho जटपुरा, महावतपुरः-७८) Ko को सहायता भेजी | 
स्वा० सु'बानन्द्‌जी महाराज सत्याग्रह में गये | 

Blo सा० मोरगंज ( MAR ):--८९) wo धन संग्रह किया । 

२ सत्याग्रही भेजे । | 

आ० Ao हवेलो खडगपुर, मुंगेरः--६ सत्याग्रही AS | ५६) Go 
च्यय हुआ | 

Blo uo खगड़िया, मुंगेर:--५ सत्याग्रही और २००) go भेजे 
“और एक सत्याग्रही दल भो तैयार था, किन्तु संग्राम स्थगित होगया | 

Mo do मुहम्मदपुर:--५९॥-) to एकत्र किए | 


आ? Wo मोंठः-प्रचार काय्य के अतिरिक्त समाज १५) Go 
अतिमास शोलापुर भेजता रहा। रामचरणजो ५) wo प्रतिमास 
an श्री ere टिकरिया ने २००) दिये | कालीकमली वालों 
"को ७२) तथा श्री दिव्यानन्दजी को १२) wo भेंट दिये । 

"Ho स० मिजापुरः--समाज की ओर से ज्वालापुर महा- 
विद्यालय के प्रथम दल को ८५) wo भेंट दिये । 

ara सत्याग्रह उपसमिति, मुज़फ्फरनगरः--मुज़फ्फरनगर 
'की समस्त आय्येसमाजों ने मिलकर एक सत्याग्रह उपसमिति 

| बनाई | इसने १७ सत्याग्रही दल भेजे, जिनमें कुल २०० सत्याग्रही 
| थे। धन-संग्रह के तिमित जो डेपुटेशन बना शा, उसने ११०००) go 
एकत्र किया | ६७००)०७०/५कैजिययकशव औअष्टस सवोधिकारो 
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को भेंट किया। ५०१) श्री धुरेन्द्रजी शास्त्री तथा १००) Bo श्री नारायण 
स्वामी को तथा शोष शोलापुर भेजा । आठवें दल के सत्याग्रही स्वामी 
कल्याणानन्दजी का शुलबगां जेल में देहान्त हो गया। इस बलिदान 
का मुजआफ़्र नगर को गौरव है । सब हिन्दू संस्थाओं तथा do 
इशानन्द, था. किशोरीलाल आदि महानुभावों का प्रचार का सह- 
याग सराहनीय है | 
apo स? मेरठ:--समाज ने १५५२)र० सत्याग्रह समिति 
शोलापुर को भेजा | २००८)र० की थेलियां दी गई | साबुन-गोदाम 
व अनाज के व्यापारियों ने १०००) we शोलापुर भेजा। अनेकः 
que’ की गई | मन्त्री श्री श्यामलालजी का उद्योग सराहनीय था ।' 
ला० मनोहरलाल तथा दौराला शुगर मिल्स ५०) we मासिक 
सहायता देते रहे । 
आ० ao याकूतगंजः-दो सत्याग्रही भेजे तथा १५)र० 
सहायता भेजी | 
apa प्रतिनिधि सभा, रंगून:--२६ वीरों के दो सत्याग्रही दल 
भेजे । ४०००) ब्रह्म प्रदेश से सहायताथे प्राप्त हुए। हिन्दू संस्थाओं 
sic व्यापारिक संस्थाओं ने अच्छा सहयोग दिया । मन्त्री श्री 
इयामसुन्दरजी ने तलरतापूवेक काय्ये किया | ५०० सत्याग्रहियों का 
एक दल और भेजने की तैयारी हो रही थी कि सत्याग्रह स्थगित 
हो गया | 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन:-गुरुकुल की ओर से चार 
दल भेजे गए। सत्र set ने मार्ग में खूब प्रचार किया | जेल में 
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अनेक कष्ट सहते हुए भी ब्रह्मचारियों ने जेल में तप व त्याग का 
जीवन व्यतीत किया | कुलवासियों ने ६००) रु० सहायता दी । 


आ० do वरीठा ( हरदुआगंज ):--५ सत्याग्रही भेजे तथा 
१०२) «o व्यय हुए । 


Alo Uo शमसाबाद:-२०)स्‌० सहायता दो | 


slo uo शहादरा, ( देहली ):--इस समाज ने १२००)र०- 
की सहायता दी । ३ सत्याग्रही भेजे | अनेक बिरादू सभाए कीं d 


ar स? शिकोहाबादः-सत्याग्रह सम्बन्धी कार्या में 
११००) wo व्यय किया । तीन सत्याग्रही दल भेजे | Wo राम- 

चन्दूजी,ठा० फूलसिंहजी, wo महेन्द्रजी व wo शान्तिवमी' 
ने उत्साहपूवक भाग लिया | 


चया स० सम्भलः-समाज ने ३०३॥८)॥। व्यय किये । ठा? 
सुभेरसिंहजी के नेतृत्व में ११ सत्याप्रहियों का एक दल भजा, जो 
सत्याग्रह स्थगित हो जाने के कारण भाँसी से लौट आया । 


suo do ae सहारनपुरः-अनेक mb में ट्रेक्ट 
छपवा कर बांटे | श्री दशनलालजी ।आये ने २० बीरों का एक दल 
लेकर बेजवाड़ा से सत्याग्रह किया । हुतात्मा श्री बदनसिंह इसी. 
समाज से सत्याग्रह में गये थे । 


NaN 
alo 'स० सिकन्दरपुराः--२५) रु? सहायताथ भेज | 
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sme Wo सारसा:--१२५) को थेली श्री बुद्धदेवजी का दी। 
Qo) we शोलांपुर भेजे, ५ सत्याग्रहियों का एक दल भेजा | 


Blo qo सोढे चकरपुर:--७०) wo संग्रह किया, श्री wo 
जगदीशचन्द्रजी शास्त्री ने ज्वालापुर महाविद्यालय के दल के साथ 
सत्याग्रह में भाग लिया । 


fa ३०. eek. ब्यय 
Slo qo सोरों:--६ सत्याग्रही भेजे तथा २००) ब्यय किया | 
Ho हरिकिशनजी तथा नन्नमलजी ने बड़ी लगन से काम किया | 


Blo खी-समाज हरदोई:--समाज ने २३०) एकत्र किया। 
42) श्री विनायकरावजी तथा ७०) श्री स्वरूपानन्दजी को भेंट 
दिये । २१) «o प्रतिमास भेजने का प्रबन्ध किया | 


Blo Wo Waa, हरदोई:--आयेसमाज ने ५ सत्याग्रही भेजे 
४ सत्याग्रही मन्त्री श्री गोवधनसिंहुजी के परिवार के थे । 


Blo Mo हलद्वानी ( नैनीताल ):--समाज की ओर से ३९ 
सत्याग्रहियों ने जेलयात्रा की । ५१०।)। सहायताथं भेजे । प्रान्त में 
अच्छा प्रचार क्रिया । 


Mo स० हबड़ा:--अनेक स्थानों पर ब्रुहत्‌ सभाएं कीं | सत्या- 
अह सम्बन्धी पुस्तिकाएं बाँटीं, | ४० सत्याग्रही भेजे, एक सत्याग्रह 
शिविर खोला,। बाबा काली कमली बाले ने महात्माजी को ३००) रु० 
भेंट किया | 
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so do हसवा फतेहपुरः-- १२०) सत्याग्रह सम्बन्धित कार्या 
पर व्यय क्रिये । 

slo Go हिलसा --३ सत्याग्रही भेज, ५६) शोलापुर भेजे । 
४२) की थेलियाँ भेंट कीं । २७०) सत्याग्रह में ब्यय हुए | 


आ० स० गुरुकुल होझँगाबादः-संमय २ पर विराट WIS. 
हुई, gua निकले, ३०० सत्याग्रहियों को भोजन कराया, तीन 
प्रान्तिक सर्वाधिकारियों को ७६) wo भेंट किए, | ३ सत्याग्रहियों ने 
पुसद केन्द्र से सत्याग्रह किया | शोलापुर को पहले ५) Be तथा फिर 
१०) «o मासिक सहायता दी । 


आये प्रतिनिधि सभाएं 


आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा--उक्त 

सभा के au जयन्ती महोत्सव पर आय सत्याग्रह के लिये, खूब 
आन्दोलन किया गयां और इस संग्राम का दृढ़ निश्चय किया गया। 
धन-जन संग्रह.का श्री गणेश भी इस अवसर पर हुआ । प्रथमः 
हुति देवास के वृद्ध सन्यासी श्रो सत्यानन्दजी महाराज ने १००) 
eo के साथ अपने को सत्याग्रही सैनिक रूप से समर्पित किया । 
GU जयन्ती के अवसर पर ही ४४७॥-) एकत्र हुआम। | 
सत्याग्रह संचालन के लिये प्रान्त भर के प्रमुख व्यक्तियों से 
समिति का निर्माण हुआ | श्री नारायण स्वामी ने सत्याग्रह के 
लिये प्रस्थान करते ही राजस्थान प्रान्त से facta डिक्टेटर सांगा । 
सभा ने श्री चान्दकरणजी' शारदा को प्रस्तुत किया । प्रान्त भर 
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Sand में सत्याग्रह समितियां बनीं; जोधपुर, गवालियर, गंगापुर 


आदि से जत्यै रवाना होने लगे | सभाने कुल सत्याग्रही ४२३ भेजे । ` 


२५०००) Ro के लगभग शोलापुर भेजे । प्रान्त की देवियों ने भी 
“उत्साह से काय किया | 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, विलोचि- 
स्तान, लाहौर--इस प्रतिनिधि सभा ने सावदेशिक से सम्बन्ध 
-न होते हुये भी कत्तेव्य दृष्टि से इस महासंप्राम में पूरा सहयोग 
“दिया | इस प्रतिनिधि के प्रधान श्री खुशहालचन्द॒जो खुरसन्द तो एक 
सर्वाधिकारी रूप में भो सत्याग्रहासंग्राम में अवतीण हुये । प्रतिनिधि 
के उपदेशक श्री do बुद्धदेवजो मीरपुरी ने एक मास प्रचार किया । 
'उक्त प्रतिनिधि की संस्थाओं, दयानन्द त्रह्म विद्यालय तथा दयानन्द 
आयुवेदिक कालेज, लाहोर के छात्रों ने जत्थों में सत्याग्रही भेजे। 
खुरसन्दजी के उठते ही प्रतिनिधि से सम्बन्धित समस्त समाज 
'जाग उठों, उन्होंने २००० से अविक वीर सत्याप्रही प्रस्तुत किये 
आर २०००) wo नक़द भेजा । प्रतिनिधि के द्वारा भेजे वीरां 
में ४ वीर गति को प्राप्त हुये । १ चौ० भानुरामजी, २ चौ? सुनहरा, 
३ भक्त अरूढमलजो और ४ म० शान्तिप्रकाशजी । श्री खुरसन्दजी 
की धमेपत्नी श्रीमती मेलादेवी ने भो दिन रात एक करके देवियों में 
-खूब जागति उत्पन्न की | 
Fame से बचे धन से अब १५ छात्रबृतियां हैदाराबाद के 
छात्रों को दीगई हैं । कालेज कमेटो ने शोलापुर में २ लाख रु० व्यय 
करके दयानन्द कालेज स्थापित कर दिया है । प्रादेशिक आय्य 
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अतिनिधि सभा के विशेष कार्यकर्ताओं में श्रो सावनमलदत्त, do 
वाचस्पति एम० ए०, do बुद्धदेवजो मीरपुरी, ठाकुर अमरसिंह 
जो, do सोमदत्तजो, म० सत्यपालजी, प्रो० ज्ञानचन्द्रजी, do देव- 
प्रकाशजी, qo वंशीलालजी, ला० मुलकराजजी, पं० लक्ष्मीदत्तजी, 
आदि महानुभायों के नाम प्रचार, सत्याग्रह और जेल यातना सहन 
करने में विशेष उल्लेखयोग्य हे । संस्थाओं में दयानन्द साल्वेशन 
मिशन होशियारपुर, ऑल इण्डिया दयानन्द साल्वेशन मिशन, दया- 
नन्द्‌ दलितोद्वार मण्डल पंजाब आदि ने बहुत सराहनीय काय किया | 


~ 


आये प्रतिनिधि सभा बंगाल आसाम--उक्त सभा ने 


प्रभात फेरो आदि साधनों से सत्याग्रह के कार्यों का प्रान्त में बड़ी तोत्र 


आन्दोलन किया । २६-२७ अप्रेल १९३९ को भिदनापुर जिले के 
"HIER स्थान में आय सम्मेलन किया । प्रसिद्ध पत्र अस्त बाजार 


पुत्रिका ने सत्याग्रह को अच्छा स्थान दिया । बंगला और अंग्रेजी सें 


समाचार पत्रा ने भो अच्छा प्रचार किया। १९ माचे १९२९ 
को १३ बीरों का प्रथम AAT भेजा गया । इसी प्रकार लगातार 
१० जत्थे भेजे गये, १५००७) के लगभग धन एकत्र किया गया । 


बिहार प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा--इस प्रान्त के 
श्री पं० वेदब्॒तजी वान seit सर्वाधिकारी नियुक्त हुये थे । आपने 
अपने प्रान्तों में तीब्र जागृति उत्पन्न को | अपने दोरे में २२००) wo 
प्राप्त किये, ५२८ आये बीरों के साथ आपने पुसद केन्द्र से सत्याग्रह 
किया था। इस प्रान्त ने ११००) wo भेजे, जिसमें सभा द्वारा 
४८००) थे | इस मान्त से १० AA लगातार AH गये । Go सिंहे- 
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३५२ ] हैद्राबाद सत्याग्रह का इतिहास 


श्वरप्रसादजी, साधु लक्ष्मणदासजी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं । विशेष समाजों का सहयोग निम्न रूप से हुआ | जिला पटना 
से २५६६) । आरा से Wi), गया से sog), gat से 
६६२८), भागलपुर से ३०७॥)॥, संथालपगंना स ३९। ~), हजा- 
रीबाग जिला से २५७८), पलामू से २७७॥), मानभूम से १२७),. 
सिंहभूम से २५०), रांची से १२६), सारण से ५०२।८)॥।, मुजफ्फर 
पुर से ६४२॥), दरभंगा से ५८३॥), चम्पारन से ४०६॥-),, 
फुटकर स्थानों से ४९।) «o इसी प्रकार लालगंज से Goll), जम- 
शेदपुर से ४१२॥), डोरीगंज से २७), लखीसराय से ३८), राजधन- 
बार से १०२॥-); नूरराय से ८९7), पालीगंज से २२-) वारसलीगंजः 
से RUNIA, मसौठ से ool), sarge से २२३॥८), ठेहरा से 
३४॥)॥, नरकटियागंज से २७८7), मोतिहारी से २२०८), 
८४०), हवेलीखरगपुर से ६५॥॥-)॥, खुशरूपुर से २६५), छपरा 
से २०३५), अभरिया से २४८८) Bo प्राप्त होकर सत्याग्रह में: 
व्यय किये गये | 

आयेम्रतिनिधिसभा-पूर्वे अफ्रीका--इस सभा ने अधीन 
समाजों द्वारा ईस्ट अफ्रिका में खूब आन्दोलन किया, बड़े २ लोक- 
नेता, सश्रान्त पुरुषों के पास सब पेम्फलेट टाइप करा कर भेजा b 
स्थान २ पर थ्याख्यानों द्वारा जनता में जागृति उत्पन्न की | आये" 
समाज नैरोबी, दारसलाम, जंजीबार, कम्पाला, एल्डोरेट PH. 
मौम्बासा, नकूरू, और अन्य स्थानों से भी धन संग्रह करके शोला- 
पुर, मनमाड आदि केन्द्रों में भेजा गया। नैरोबी की आये खी समाजः 
ने विशेष यत्न करके घर-घर प्रचार किया ओर द्रव्य संग्रह किया | 
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३५३ 
FA १५००० शिलिंग ( १२०००) go) भेजा । स्थानिक पत्रों ने 

EN ` Sy ` 
भा हमार काय म॑ बहुत सहयोग दिया । प्रचार आदि कार्य के 
निमित्त म० एस० पी० मंगल जी, do सत्यपाल जी आदि का उत्साह 
सराहनीय था | 


कणाटक-पान्त--कर्णाटक प्रान्त में हैदराबाद सत्याग्रह 
की प्रगति का श्रेय गुरुकुल कांगड़ी के योग्य स्नातक श्री do धमदेव 
जी सिद्धान्तालङ्कार विद्यावाचस्पति को है । आपने तूफानी दोरे में 
उत्तर और दक्षिणी कर्णाटक के २६ नगरों व cen में सत्याग्रह 
का सन्देश सुनाया आंर लगभग १९००) eo जमा किये । “हैदराबाद 
ओर आर्यसमाज, “हैदराबाद आये सत्याग्रह” तथा “निजाम की 
' जेलों में जबदेस्ती तबलीग” नामक पुस्तिकायें BUSH भाषा और 
इंग्लिश में लिखकर सत्र प्रचारित कीं । पुस्तिकां से १००) रु० 
संग्रह कर सत्याग्रह निधि में दिया | 
आयसमाज बंगलौर ( कैलास, पाल्यम्‌ तथा बंगलौर छावनी ) 
| मंगलौर कार्कल, उड़पी, हुवली, मैसूर आदि में सत्याग्रह आन्दोलन 
| को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया । स्नातक जी ने murem 
| प्रान्तीय आये सत्याग्रह सहायक समिति की आयोजना की। 
| बंगलौर के ato सत्यानन्द जी का हैदराबाद जेल में बलिदान 
| हुआ । सत्याप्रह-निध्यर्थ उदार सहायता देने वाणों में काकेल आर्य- 
। समाज के उत्साही मन्त्री श्री केशव रामचन्द्र शेडगे तथा बंगलौर 
Maat के आनन्द भवन होटल के मालिकों ने क्रमशः १०५) तथा, 
| १६) We को सहायता दो । मंगलोर आर्यसमाज के मन्त्री श्री 
| दासध्या रोड्रे जी ने धन संग्रह काये में बड़ी सहायता की | 
| 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अ्रद्धित है à 
इस तिथि सहित १५ d दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में | 
A ग्रा जानी चाहिए | ग्रन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के | 
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